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सोलह संस्कारों को विध्यनुकूल करना आय्योँ के मख्य कर्तव्यों में से दे.) दष | 


का विषय है कि आय्योँ का ध्यान इस आर भले प्रकार आकर्षित होने लगा इ । पः | 


eq सम्प्रति और संस्कारा को अपेक्षा विवाह संस्कार की संख्या अधिक प्रतीत होती | 


है इसलिये सवसाधारण के मभीतेके लिये बिवाह संस्कार की परिक्रिया एथक्‌ छपयान का | 
विचार था और कतिपय महारायों ने इस विषय भ॑ लिखा भी था परन्तु कई कारणों से | 
यह काम रुका पडा रहा | अब STET के तहसीलदार श्रीयुत्‌ बा० दयारामजी ने hc | 
S को कि जो इस सत्कार को. कर छापद तो वे अपेन चिरंजीव पुत्र के विवाह | 
quum बांट ने के लियें १००० JANA HIN अतएव इस यन्त्रालय की. प्रब- 
स्थकत्री सभा की आज्ञानुसार इस सरकार की विधि को “संस्कारविधि” स प्रथक्‌ छाप 
दिबाहपद्धति ऐसा नाम खखा है --इस के छापने का श्रेय उपरोक्त महाशयजी को हों 
है जो इस के लिये धन्यवादाह हैं संस्कारे का क्रम “संस्कारविधि” से ज्यों DD] 
लिया गया है । सामान्यप्रकरणादिःआवश्यक विषय भी साथ लगा दिवे है और इस सँ: 
स्कार में मित्र २ स्थानों में भिन्न २ काय्यै करने पड़ते 3 उन को संस्कार के क्रम से 
कर दिया है कि GE उलटने आदि का परिश्रम न हो और संस्कार के सरकर्ताओं को मी. 


| 
सुलभता पडे | | 


` „ अजमेर नगर que केशबदेव वमी 
न l ; 
. ale २० नवम्बर १९०१ ` i प्रबन्थकती _ 
; द की वेदिक Weed 
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आं सहनाववतु | सह नौं भुनकु | सह वीरे करवावहै | तेजस्विनावधी - 

तमस्तु | मा fafZur | ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ तैत्तिरीय आरण्यके । 
आछमप्रपाठके | प्रथमानुत्राके ॥ i | 

विवाह उस को कहते E कि जो पूणी ब्रह्मचये ब्रत विद्या बल को प्राप्त तथा सब 
प्रकार से शुभ गुण कर्म स्वभावों में तुल्य परस्पर प्रीतियुक्त हो के निम्न लिखित प्रमाणे 
सन्तानोतपत्ति और अपने २ वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम कमे करने के लिये खी और 
पुरुष का सम्बन्ध होता है | इस में TAT: — द 

उदगयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्र चौलकर्मोपनयन गोदानवित्राहाः 
॥ १ ॥ सार्वकालमेके विवाहम्‌ || २ ॥ 

यह आश्वलायन गृह्यसूत्र, और--- 

आवसथ्याधानं दारकाले ॥ ३ ॥ 

इत्यादि पारस्कर, और--- 

पुणय नक्षत्र दारान. कुवीत ॥ ४ ॥ लक्षणप्रशस्तान्‌ कुशलेन ॥ ९ ॥ 

इत्यादि गोभिलीय qaqa और इसी प्रकार शौनक गृह्यसूत्र में झी है ॥ 

अर्थः--उत्तरायण शुक्ल पक्ष अच्छे दिन अथोत्‌ जिस दिन सन्नता हो उस दिन 
विवाह करना चाहिये ॥ १ ॥ और कितने ही आचायों का ऐसा मत है कि सब काल 
भें विवाह करना चाहिये ॥ २ ॥ जिस अग्नि का स्थापन विवाह में होता है उस का 
आवसथ्य नाम है ॥ ३ ॥ प्रसन्नता के दिन खी का पाणिग्रहण जो किरी सवेथा शुभ | 
गुणादि से उत्तम हो करना चाहिये ॥ N 

वभू और वर की आयु, कुल, वास्तव स्थान,शरीर ओर स्वभाव की परीक्षा अवश्य 


x WE Wu का विचार कब्पना युक्त है इस से प्रमाण नहीं । 
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Aa दोनों सज्ञान और विवाह की इच्छा करने वाले ही स्री की आयु से वर की 
^ से न्यून EA और अधिक से अधिक दूनी होवे परस्पर कुल की परीक्षा 
-— भी करनी चाहिये | इस में प्रमाण--- 

. वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ | 
 अविप्लुतब्रह्चयो शृहस्थाश्रममाविशत्‌ ॥ १ ॥ 
गुरुणानुमतः स्नात्वा सशहत्तो यथाविध्रि । 
उद्वहेत द्विजो भार्या सबर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ २ ॥ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
सा प्रशस्ता दिजातीनां दारकमेणि.मेथुने ॥ ३ ॥ 
महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविध्रनधान्यतः d 
ख्रीसम्वन्धे दशेतांनि कुलानि परिवजेयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्ढन्दो रोमशाशसम्‌ | 
क्षय्याम्रयाव्यपस्मारिर्वित्रिङुष्ठिङलानि च ॥ UI 
नोद्वहेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ | 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ d ६॥ 
नचेट्च्ञनदीनाम्नां नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌ । | 

न पक्ष्यहिभेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ || ७ ॥ 

` अव्यङ्गाङ्गीं सोम्यनाम्नीं हेसवारणगामिनीमू । 
तनुलोमकंशदशनां मृद्ङगमुदरहेत्‌ स्त्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 

__ ब्राह्मो देवस्तथेवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः | 

TFTA URAA पशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ & । 

` आच्छाद्य चाचेयित्वा च श्रुतिशीलबते स्वयम्‌ | 

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धम; प्रकीत्तितः ॥ १० ॥ 

' 3p तु वितते सम्यग्रत्विजे कमे कुवते । 

अलङ्कृत्य सुतादानं देवं धर्म mus d ११ ॥ . 

... एक गामिथन हे वा वरादादाय धमत! | 

` कन्याप्रदानं विधिवदार्षा धमः स उच्यते || १२ ॥ 


मदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधिः eget ॥ १३ || 
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ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चेव शक्तितः | 
कन्याप्रदानं विधिवदास़॒रो TH उच्यत || १४॥ 
इच्छ्याऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च | 
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसम्भवः || १५ ॥ 
हत्वा feed च भित्ता च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्‌ | 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसों विधिरुच्यते || १६ ॥ 
सुतां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 

स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाषष्टमोऽधमः ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु TATJA: | 

ब्रह्मवचस्त्रिनः पुत्रा जायन्ते GAMA! || १८ d 
रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्ता यशस्विनः | 
पर्याप्तभोगा धामेष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ १६ d 
इतरेषु तु DES नृशंसानृतवादिनः | 

जायन्ते. दुर्विवाहेषु ब्रह्मपर्मडिषः सुताः ॥ २० ॥ 
अनिन्दितेः खीविवाहेरनिन्या भवति प्रजा | 
निन्दितैनिन्दिता gut तस्माज्निन्यान्‌ विवजेयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


अथे;-ब्ह्मचय से ४ चार ३ तीन २ दो अथवा १ एक वेद को यथावत्‌ पढ़, 
अखरिडत ब्रह्मचये का पालन करके VA को धारण करे ॥ १ ॥ यथावत्‌ उत्तम 
रीति से ब्रह्मचये और विद्या को अहण कर गुरु की आज्ञा से स्नान करके ब्राह्मण क्ष- 
त्रिय और वैश्य अपने ad की उत्तम लक्षणयुक्त खरी से विवाह करे ॥ २ ॥ जो at 
माता की छः पीढ़ी छौर पिता के गोत्र की न हो वही द्विजों के लिये विवाह करने में 
उत्तम है ॥ ३ ॥ विवाह में नीचे लिखे हुए दश कुल चाहें वे गाय आदि पशु धन 
और धान्य से कितने ही बडे हों उन कुलों की कन्या के साथ विवाह न करे ॥ ४ ॥ 
वे दश कुल ये हैं १ एक जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो । २ दूसरा--जिस कुल 
मे कोई भी उत्तम पुरुष न हो । ३ तीसरा--जिस कुल में कोई विद्वान्‌ न हो । ४ 
चौथा--जिस कुल में शरीर के ऊपर बडे २ लोमहों | ५ पांचवा-जिस कुल में बवासीर हो। 
६ छुटा-जिस कुल में क्षयी (- राजयक्ष्मा ) रोग हो । ७ सातवां--जिस कुल में 
अग्निमन्दता से आमाशय रोग हो | ८ आठवां -जिस कुल में f रोग हो € नववां-जि 
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a कुल में श्वेत कुष्ठ हो। ओर १० दशवां- जिस कुल में गलित s% आदि रोग al l 1 | - 
उन कुलो की कन्या अथवा उन कुलों के पुरुषों से विवाह कर्मी न करे ॥ ४ ॥ पीले व | 
वाली, अधिक अन्ग वाली जैसी छंगुली आदि, रोगवती, जिस के शरीर पर कुछ भी लोम 
न हों और जिस के शरीर पर बड़े २ लोम हों, व्यै अधिक बोलने हारी और जिस 
के पाले बिल्ली के सहश नेत्र हो ॥ ६ ॥ तथा जिस कन्या का (ऋक्ष) नक्षत्र: 
पर नाम अथात्‌ रेवती रोहिणी इत्यादि ( नदी ) जिस का गङ्गा, यमुना इत्यादि (पर्वत) 
fre का विन्ध्याचला इत्यादि ( पक्षी ) पक्ती पर अंथीत्‌ कोकिला, हंसा इत्यादि 
( अहि ) अर्थीत्‌ उरगा भोगिनी इत्यादि ( प्रेष्य ) दासी इत्यादि आर जिस कन्या का 
( भीषण ) कालिका, चणिडका इत्यादि नाम हो उस से विवाह न करे ॥७॥ किन्तु 

' छिस के सुन्दर अङ्ग उत्तम नाम हंस और हस्तिनी के सदृश चाल बाली जिस के | 
सूक्ष्म लोम सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दांत हें जिस के सब अङ्ग कोमल हो उस at से वि- 
बाह करे ॥८॥ राम, दैव, आप, प्राज पत्य, आसुर, गान्थेव, TRA ओर पैशाच ये विवाह | 
आठ प्रकार के होते हैं ॥ ९ ॥ ब्राह्म, कन्या के योग्य सुशील विद्वान्‌ पुरुष का सत्कार 

कर के कन्या को aufm से अलंकृत करके उत्तम पुरुष को बुला अर्थात्‌ जिस को | 
कन्या ने प्रसन्न भी किया हो उस को कन्या देना वह ATA विवाह कहाता हे॥१०॥ ` 
विस्तृत यज्ञ में बड़े २ विद्वानों का बणे कर उस में कर्म करने वाले विद्वान्‌ को 
वस्न आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित कर के देना वह दैव विवाह ॥ ११ ॥ 
३ तीसरा, १ एक गाय बैल का जोड़ा अथचा २ दो जोड़े * वर से लेके धम पूर्वक 
कन्यादान करना वह आपे विवाह ॥ १२ ॥ और ४ चौथा, कन्या और वर को यज्ञ | 
शाला में विधि करके सब के सामने तुम दोनों मिल गृहाश्रम के pef को यथावत्‌ क्रो | 
ऐसा कह कर दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पाणिअहरण होना वह प्रानापत्य विवाह कहाता र 
= । ये ४ चार विवाह उत्तम हैं ॥ १३ ॥ ओर ५ पांचवां वर की जाति वालों ओर | 
कन्या को यथाशक्ति धन देके होम आदि विवि कर कन्या देना आमुर विवाह कहाता | | 
है॥ १४॥ ६ छठा वर और कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग होना और अपने 
मन में मान लना कि हम दोनों खी पुरुष हैं यह काम से हुआ गान्धर्व विवाह कहाता | 

है॥ १४ ॥और ७ सातवां हनन छेदन अथात्‌ कन्या के रोकने वालो का विदारण कर | 


यह बात मिथ्या है क्योंकि आगे agente में निषेध किया है और युक्ति विः | 
इस लिये कुछ भी नले दे कर दोनों की प्रसन्नता से पाणिप्रहण होना | | 

_ 8 पु > * 3 E. 
याह E l 3 » ty 4 E E se . L z 4 " > 


|. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 


E (५) 
क्रोशती रोती कंपती और भयभीत हुई कन्या को बलात्कार हरण करके विवाह करना 
राक्षस विवाह ॥ १६ ॥ और जो सोती पागल हुई वा नशा पी कर उन्मत्त हुईं कन्या. 
को, एकान्त पाकर दूषित कर देना, यह संव विवाहों म नीच से नीच महानीच दुष्ट IE 
पैशाच विवाह है || १७ ॥ ब्राह्म, देव, आप, और प्रजापत्य इन ४ चार विवाहा में 
पाणिग्रहण किये हुए स्त्री पुरुषी से जो सन्तान उत्पन्न होते हैं वे वदादिविद्या से qu 
खी आप्त पुरुषों के संमत अत्युत्तम होते हैं te ॥ वे पूत्र वा कन्या मुन्दर रूप बल 
पराक्रम शुद्ध बुद्धयादि उत्तम गुण युक्त बहुधनयुक्त पुणयकीर्तिमान्‌ और पूर्ण भोग के 
भोक्ता आतेशय धर्मात्मा हो कर १०० सो वर्ष तक जीते हैं॥ १९ ॥ इन चार विवा 
ही से जो बाकी रहे ४ चार आमुर, Tad, राक्षस और पैशाच, इन ४ चार दुष्ट वि- 
वाह से saa हुए सन्तान निन्दित कर्मे कर्ता मिथ्यावादी वेद 44 के द्वेषी बडे नीव 
खभाव वाले होते हैं ॥ २०॥ इस लिये मनुष्यों की योग्य है कि जिन निन्दित विवा- 
हो से नीच प्रजा होती है उन का त्याग और जिन उत्तम विवाहा से उत्तम प्रजा होती 
है उन mp qui. किया करें ॥ २१ ॥ 

उत्कृष्ठायाभिरूपाय वराय सदृशाय च | 

अप्राप्तामपि तां qe कन्यां दद्यादिचक्षण! || 2 ॥ 

काममामरणात्तिप्ठेद्‌ Zi कन्यत्तुमत्यपि । 

न चेतैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहिचित्‌ ॥ २॥ 

जीण बषाणयुदीक्षेत छुमार्यतुमती सती | 

aeia कालादेतरमादन्देत सदृशं पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 

यदि माता पिता कन्या का विवाह करना चाहे तो अतिउत्क्ृष्ट शुभ गुण कर्म खः 
भाव वाला कन्या के सहश रूपलावण्यादे गुणयुक्त वर ही को चाहे वह कन्या माता 
को छः पीडी के भीतर भो हो तथापि उसो को कन्या देना अन्य को कमी न देना कि 
जिस स स दोनों अतिपसन्न हो कर गृहाश्रम को उन्नति और उत्तम सन्तानों को उत्पत्ति 
करें ॥ १ ॥ चाहे मरण पयन्त कन्या पिता के घर में बिना विवाह के बेठी भी रहे परन्तु गु 
णहीन असश दुष्ट प्रुष के साथ कन्या का विवाह कभी न कर और वर कन्या भी 
अपने आप खसहश के साथ ही विवाह करें ॥ २ ॥ जब कन्या विवाह करने की इच्छा 
करे तब रजख ता होने के दिन से ३ तीन वर्ष को छोड़ के ४ चौथे वष में विवाह करे ॥३॥ 

( प्रश्न ) “ अष्टवर्षा भवेद्‌ गारी नववषी च रोहिणी” इत्यादि श्लोकों की क्या | 


| 
i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MOT ee 


RR TS a L कामास : - - m : >>> नवाज 
` गति होगी ( उत्तर ) इन श्लोके और इन के मानने बाला को दुर्गते अर्थात जो इन 


ES Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ~ 


(&) 


श्लोकों की रीति से वाल्यावस्था में अपने सन्ताने का विवाह कर करा उन को नष्ट 
अष्ट रोगी अल्पायु करते हैं वे अपने कुल का जानो सत्यानाश कर रहे हैं इस लिये 
यदि शीव विवाह करें तो वेदारम्भ में लिखे हुए ( à सोलह वर्षे से न्यून कन्या ओर 
ag uds व से न्यून पुरुष का विवाह कभी न केरे करावे | इस के आगे जितना 

अधिक suu GS गे उतना ही उन को आनन्द अधिक होगा ॥ 
( प्रश्न ) बिवाह निकट वासियों से करना चाहिये अथवा दूरवासियों से (उत्तर) 

| दुहिता दुहिता दूरे हिता भवतीति ॥ 

` यह निरुक्त का प्रमाण है कि जितना दूरदेश मे विवाह होगा उतना हि उन को 
आधिक लाभ दोगा ( प्रश्न ) अपने गोत्र वा भाई बहिनों का परस्पर विवाह क्यों नहीं 
होता ( उत्तर ) एक दोष यह है कि इन के विवाह होने में प्रीति कमी नहीं होती 
क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती हे उतनी प्रत्यक्ष में नहीं ऑर 


बाल्यावस्था के गुण दोष भी विदित रहते E तथा भयादि भी अधिक नहीं रहते दूसरा | 


जब तक दूरस्थ एक दूसरे कुल के साथ सम्बन्ध नहीं होता तब तक शरीर आदि की 


पुष्टि पूर्ण नहीं होती तीसरा दूर सम्बन्ध होने से परस्पर प्रीति उन्नति We बढ़ता है. 


निकट से नहीं, युवावस्था ही मे विवाह का प्रमाण-- 


तमस्मेरा युव॒तयो युवान ममृज्यमानाः परियन्त्यापँः । स शुक्रोभेः शिंकृभी | 
रेवदस्मे दीदायानिध्मो घृतर्निणिंगण्सु || १ ॥ अस्मे तिस्रो अव्यथ्याय नारदे | 


A 


वायं देवी दिंधिषन्त्यन्नंम्‌ | कृतां इवोप हि aag स पीयूषे धयति qi. | 


A— 


x 


नाम्‌ ॥ २। अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्व॑दुहों रिषः सम्पृचः पाहि सूरीन्‌। | 
` झामास पूष, परो अंप्रमृष्यं नारांतयो विनंशन्नाउतानि ॥ ३॥ sme de २ | 


NN (C. n 


go ३५ de ४--६ | वधूरिये पतिमिच्छन्त्येंति य ई वहाते मरहिषीमिषिराम्‌ | 
qe ३७।मं० ३॥ 


D 
—À——áÀ——MÓÓ 


आस्यं श्रवस्टाद्रथ आ च॑ mere सहस्रा परिं बत्तेयाते ॥ ४॥क "मे ०५। | 


उप॑ व एवं वन्येंभिः शूषः प्र यही दिवशचितर्यदभिरके ¦ । उपासानक्तों | 
रिद्धी विश्वमा हां बहतो मत्याय यज्ञम्‌ ॥४॥ ऋऋ ° e Almo | 


3 ` Barat की ( पाहि ) रक्षा कर ( च ) ओर ऐसे ग्रहस्था को ( अत्र ) इस गृहाश्रम में 
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अर्थः--जो ( मरमुज्यमानाः ) उत्तम ब्रह्मचर्य aq औरः सद्विचार से अत्यन्त 
( युवतयः ) २० dida वर्षे से २४ चोवीसवे वषे वाली हैं वे कन्या लोग जैसे (आपः) 
जल वा नदी समुद्र को प्राप्त होती हैं वैसे ( अस्मेराः ) हम को प्राप्त होने वाली 
अपने २ प्रसन्न अपने से ET बा दूने आयु वाले ( तम्‌ ) उस बरच और विद्या से 
OR शुभलक्षणयुक्त ( युवानम्‌ ) जवान पति को ( परियन्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होती हैं ( स; ) वह ब्रह्मचारी ( गुक्रोमिः ) शुद्ध गुण और ( शिक्वभिः ) dicia से 
युक्त हो के ( अस्मे ) हमारे मध्य में ( रेवत्‌ ) अत्यन्त श्रीयुक्त कमे को और 
( दादाय ) अपने तुल्य युवति खी को प्राप्त होवे जैसे ( अप्सु ) अन्तरिक्ष वा समुद्रे में 
( घृतनिर्शिक्‌ ) जल को शोधन करने हारा ( अनिध्मः ) आप प्रकाशित विद्युत अग्नि 
है इसी प्रकार खी और पुरुष के हृदय में प्रेम बाहर अप्रकाशामान भीतर सुप्रकाशित 
रह कर उत्तम सन्तान और अत्यन्त आनन्द को गृहाश्रम में दोनों खी पुरुष प्राप्त 
होवें ॥ १ ॥ हे eget जैसे (fuu) उत्तम मध्यम तथा निकृष्ट स्वभावयुक्त 
( देवीः, नारीः ) विद्वान्‌ नरो की faz rab ( अस्मै ) इस ( अव्यथ्याय ) पीडा 
से रहित ( देवाय ) काम के लिये ( अन्नम्‌ ) अन्नादि उत्तम पदाथा को ( दिधिषन्ति ) 
धारण करती हैं ( कृता इव) की हुई शिक्षायुक्त के समान ( अप्सु ) प्राणवत्‌ प्रीति 
आदि व्यवहारो में प्रवृत्त होने के लिय स्त्री से पुरुष और पुरुष से खरी ( उप, प्रस ) 
सम्बन्ध को ans होती है ( स, हि ) वही पुरुष और स्री आनन्द को प्राप्त होती है 
जैसे जलौ में ( पीयूषम्‌ ) अम्ृतरूप रस को ( पूर्वसूनाम्‌ ) प्रथम प्रसूत हुईं स्त्रियों का 
बालक ( धयति ) दुग्ध पी के बढ़ता है वैसे इन ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी खत्री के 
सन्तान यथावत्‌ बढ़ते हैं ॥ २ ॥ जैसे राजादि सब लोग ( g$) अपने नगरों और 
(आमासु) अपने घर में उत्पन्न हुए पुत्र ओर कन्या रूप प्रजाओं में उत्तम शिक्षाओं को 
( परः ) उत्तम विद्वान्‌ ( अममष्यम्‌ ) शत्रुओं को सहने के अयोग्य ब्रह्मचर्य से प्राप्त हुए 
शरीरात्मबलयुक्त देह को ( अरातयः ) शत्रु लोग ( न ) नहीं (विनशन्‌) विनाश कर सकते | 
आर ( अनृतानि ) मिथ्याभाषणादि दुष्ट दुर्व्यसनों को प्राप्त ( न ) नहीं होते वैसे. 
उत्तम खत्री पुरुषा को (ge: ) द्रोह आदि दुर्गुण और ( रिषः ) हिंसा आदि पाप. (न- 
सम्प्रचः ) सम्बन्ध नहीं करते किन्तु जो युवावस्था में विवाह कर प्रसन्नता पूर्वक विधि | 
से सन्तानोत्पति करते हैं इन के ( अस्य ) इस ( अश्वस्य ) महान्‌ गृहाश्रम के सध्य में. 
“उत्तम बालकों का ( जनिम ) जन्म होता है इस लिये हे ख्रि वा पुरुष तू (nha) 
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सदैव ( स्वः ) सुख बढ़ाता रहता है ॥ ३ ॥ हे मनुष्यों (यः ) जो पूर्वोक्त लक्षण 
भें उत्पन्न हुई विद्या शुभ गुण रूप सुशीलतादि युक्त ( इषिराम ) चर की इच्छा करने 
हारी हृदय को प्रिय खी को ( एति ) प्राप्त होता है और जो ( पतिम्‌) विवाहं से 
अपने लामी की ( इच्छन्ती ) इच्छा करती हुई ( इयम्‌ ) यह CAE ) स्री अपने - 
सदृश. हृदय को प्रिय पति को ( एति ) प्राप्त होती है वह पुरुष वा खी ( अस्य ) m 
गृहाश्रम के मध्य ( आश्रवस्यात्‌ ) अत्यन्त विद्या धन धान्य युक्त सब ओर से होवे और 
बे दोनों ( रथः ) रथ के समान ( आधोषात्‌ ) परस्पर [य T बोलें ( च) ओर 
| सब गृहाश्रम के भार को ( वहाते ) उठा सकते हैं तथा वे दोनों (पुरु) बहुत (सहसा) 
j असङ्ख्य उत्तम कार्यों को ( fenum) ) सब ओर सिद्ध करते हैं ॥ ४ ॥ हे मनु- 


प्यो यदि तुम पूर्ण ब्रह्मचय से सुशिक्षित विद्या युक्त अपने सन्ताना को करा के ed 


को जानने हारे ( अकै: ) सत्कार के योग्य (XN) शरीरात्मबर्लों से युक्त हो के (वः) 
तुम्हारे लिये ( एषे ) सब सुख प्राप्त कराने को समर्थ होवे और वे ( उषासानक्ता ) 


wera के संपूर्ण व्यवहार को ( आवहतः ) सब ओर से प्राप्त होते हैं ( ह ) वैसे ही 
अच्छे प्रकार प्राप्त हो सकते हैं अन्य नहीं॥ ५ ॥ 


ENS 


पूर्ण प्रीति हो उसी से उसका विवाह होना अन्युत्तम है । जो कोई युवावस्था में विवाह 


= c 
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युक्त पूरी जवान ($A) सब प्रकार की. परीक्षा करके ( महिषीम्‌ ) उत्तम कुल - 
a 


विवाह कराओ तो वे ( वन्थेमिः ) कामना के योग्य ( चितयद्िः ) सब सत्य विद्या | 


जैसे दिन और रात तथा जैसे ( विदुषीव ) विदुषी खी ओर विद्वान्‌ पुरुष. ( विश्वम्‌ ) _ 


इस ( यज्ञम ) संगत रूप गृहाश्रम के व्यवहार को वे खी पुरुष पूर्ण क्र सकते हैं और | 
(wea) मनुष्यों के लिये यही पूर्वोक्त विवाह पूर्ण सुखदायक है और ( यहूवी ) बडे 
| ही शुमगुणकर्मखभाव वाले खी पुरुष दोनों ( दिवः ) कामनाओं को ( उप, प्र, वहतः ) 3 


aciei Sce LO Site Re ey Shots 


. जैसे ब्रह्मचर्यं d कन्या का ब्रह्मचर्यं वेदोक्त हे वैसे ही सब पुरुषों को ब्रह्मचर्य सें j 
विद्या पढ़ पूर्ण जवान हो परस्पर परीक्षा करके जिस से जिस की विवाह करने 4 


. न करा के बाल्यावस्था भें अनिच्छित अयोग्य वर कन्या का विवाह करावेंगे वे वेदोक्त | 
Serre के विरोधी हो कर महा दुःखसागर में क्यों कर न EAN और जो पूर्वोक्त _ 
से विवाह करते कराते हैं वे ईशवराज्ञा के अनुकूल होने से पूर्ण सुख को प्राप्त | 
( प्रश्न ) विवाह अपने २ वर्ण में होना चाहिये वा अन्यवर्ण में भी ( उत्तर ) E 


js 


RR i 
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अपने २ वर्ण में । परन्तु बर्ण व्यवस्था गुण कर्मों अनुसार होनी चाहिये जन्मात्र 
से नहीं जो पूर्ण विद्वान्‌ धर्मात्मा परोपकारी जितेन्द्रिय मिथ्याभाषणादि दोष रहित 
विद्या और धर्म प्रचार में तत्पर रहे इत्यादि उत्तम गुण जिस महो वह ब्राह्मण ब्राह्मणी । 
विद्या बल शोये न्यायकारित्व [दि गुण जिस में हो वह क्षत्रिय ape | ओर AZA 
हो के कृषि पशुपालन व्यवहार देशभाषाओं में चतुरादि गुण जिस में हों वह वैश्य वे- 
श्या | ओर जो विद्याहीन मूख हो वह शूद्र शूद्रा कहावे | इसी क्रम से विवाह होना चाहिये 
अर्थीत्‌ ब्राह्मण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वैश्य का वेश्या और शूद्र का TAI के 
साथ ही विवाह होने में आनन्द होता है अन्यथा नहीं ॥ इस वर्णव्यवस्था में प्रमाणः 


धमेचर्यया जघन्यो वशः पर्व पूर्वे बणमापद्यते जातिपर्द्वित्तो ॥ १ ॥ 
अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्ये जघन्यं बणेमापद्यत AATRE 3 ॥ 
आपस्तम्ब ॥ शूद्रो त्रा्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्‌ | 
क्षत्रियाज्ञातमेवन्तु विद्यादेश्यात्तथेव च ॥ ३॥ मनुस्मृतो ॥ 
अ्रथेः-धमीचरण से नीच वर्ण उत्तम २ वर्ण को प्राप्त होता है और उस बर्ण में जो २ 
कर्तव्य अधिकार रूप कर्म हैं वे सब गुण कर्म उस पुरुष और खी को ग्राप्त होवें WEN 
चैसे ही अधमाचरण से उत्तम २ वण नीचे २ के वणे को प्राप्त होवें और वे ही उस २ 
वर्ण के आधिकार और कमें के कत्ती होवें || mI उत्तम गण कर्म स्वभाव से जो 
है वह वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, और वैश्य क्षत्रिय और व्राह्मण, तथा ज्षत्रिय ब्राह्मण, 
qui के आधिकार और कर्मो को प्राप्त होता हे वैसे हा नीच कर्म और गुणों से जो ब्राह्मणः 
है वह क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा वैश्य शूद्र वर्ण के अधिकार और 
कर्मों को प्राप्त होता है ॥ ३॥ 


इसी प्रकार वरीव्यवस्था होने से पक्षपात न हो कर सब वर्ण उत्तम बने रहते 
और उत्तम बनने में प्रयत्न करते और उत्तम वर्ण के भय से कि में नीच बर्ण न हो 
जाऊं इसलिये बुरे कर्म छोड़ उत्तम कर्मो ही को किया करते हैं इस से संसार की 
बड़ी उन्नीत है | salad देश में जब तक ऐसी वर्णव्यवस्था पूर्वोक्त ब्रह्मचय विद्या 
ग्रहणा उत्तमता से स्वयंवर विवाह होता था तभी देश की उन्नति थी, अब भी ऐसा ही 
होना चाहिये जिस से आयीवत्ते देश अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होकर आनन्दित .होवे ॥ 
अब बधू वर एक दूसरे के गुण क्म ओर खभाव की Wie इस प्रकार करें:- 
दोनों का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूपादि गुण, अहिसकता, 
EL 
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सत्य मधुरभाषण, कृतज्ञता, दयालुता, अहंकार, मत्सर, dai काम, क्रोध, निर्लोमता, | 
देश का सुधार, विद्याग्रहण, सत्यापदेश करने में निभयता, उत्साह, si कपट, दूत, 
चोरी, मद्य, मांसाहारादि दोषों का त्याग गृह कामां म अतिचतुरता हो जब २ प्रातः 
सायं वा परदेश से आ कर मिलें तब २ नमस्ते इस वाकय से परस्पर नमस्कार कर wil 
पति के चरणस्पर्श पादप्रक्षालन आसन दान करे तथा दोनों परम्पर प्रेम बढ़ाने हारे 
बचनादि व्यवहारो से वर्ष कर आनन्द भोगें वर के शरीर से खरी का शरीर पतला 
और पुरुष के स्कन्धे के तुल्य खी का शिर होना चाहिये तत्पश्चात्‌ भीतर की परीक्षा 
खरी पुरुष वचनांदि व्यवहारा से करें ॥ 


आ amd प्रथमं जज्ञ ऋत सतयं प्राविष्ठितप | यादियं कुमाय्येभिजाता 
तादियपिह MATANA | यत्सत्यं तडरश्यतासू | 

spi: विवाह करने का समय निश्चय हो चके तब कन्या चतर पुरुषों से 
वर की और चतुर al से कन्या की परोक्ष में परीक्षा करावे पश्चात्‌ उत्तम विद्वान्‌ 
at पुरुषों की सभा करके दोनों परस्पर संवाद करें कि हे खी वा हे पुरुष इस जगत्‌ | 
के पूर्व ऋत यथार्थ खरूप महत्तल्व उतपन्न हुआ था और उस महत्तत्व में सत्य 
त्रिगुणात्मक नाशरहित प्रकृति प्रतिष्ठित है जैसे पुरुष और प्रकृति के योग स सब 
विश्‍व उसन्न हुआ है वैस में कुमारी और मैं कुमार पुरुष इस समय दोनों में विवाह 
करने की सत्यप्रतिज्ञा करती वा करता हू उस को यह कन्या और मैं वर प्राप्त होवें 
आर अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये दृढ़ोत्साही रहें ॥ 


विवाह का कर्म आरभ्म करने के पूव निम्नलिखित बातों का प्रबन्ध कर 


रखना चाहिये ॥ 

यज्ञदेश--यज्ञ का देश पवित्र अथोत्‌ जहां स्थल, वायु शुद्ध हो किसी प्रकार | 

का उपद्रव न हो ॥ 
यज्ञशाला-इसी को यज्ञमण्डप भी कहते हैं यह अधिक से अधिक १६ सोलह | 

हाथ सम चौरस चौकोण और न्यून से न्यून ८ आठ हाथ की हो यदि भूमि अशुद्ध 
हो तो यज्ञशाला की प्रथिवी और जितनी गहरी वेदी बनानी हो उतनी प्रथिवी दो २ 
हाथ खोद अशुद्ध निकाल कर उस में शुद्ध मद्दी भर | यदि १६ सोलह हाथ की सम 
चौरस हो तो चारों ओर २० बीस खम्भे ओर जो ८ आथ हाथ की होतो १२ बारह | 


~ 
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T, | हाथ ऊंची अवश्य होवे ओर यज्ञशाला के चारों दिशा मं ४ द्वार GA आर AINA 
5c के चारों ओर ध्वजा पताका पल्लव आदि बांधे नित्य माजन तथा गोमय से लपन कर 
तः | और Sea हलदी मैदा की रेखाओं से guia किया करें । मनुष्यों का योग्य हैं कि 
त्री | सवमङ्गलकायों में अपने और पराये कल्याण के लिये यज्ञद्धारा इश्ररोपासना करें इसी 
रे लिये निम्न लिखित सुगान्धित आदि द्रव्या की आहुति यज्ञकुरड में FA ॥ 
i यज्ञकुण्ड का परिमाण 
3 | > जो लक्ष आहुति करनी हो तो चार २ हाथ का चारो ओर सम चौरस चौकोण 
gue ऊपर और उतना ही गहिरा और चतुर्थीश नीचे अथात्‌ तल में १ एक हाथ 
चोकाण लम्बा चोडा रहै उसी प्रकार जितनी आहुति करनी हो उतना ही गहिरा चौड़ा 
करड बनाना परन्तु अधिक आहुतिया में दो २ हाथ अथात्‌ दो लक्ष आहुतियाँ में छ 
E हस्त पारैमाण का चौड़ा और सम चौरस कुण्ड वनाना ओर जो पचास हजार आहुतिं 
न्‌ | देनी हॉ तो एक हाथ घटावे अर्थात्‌ तीन दाथ गहिरा चौड़ा सम चोरस और पान हाथ 
गत्‌ नीचे तथा पञ्चीस हजार आहुति देनी हो तो दो हाथ चौड़ा गहिरा सम चौरस और 
त्य आध हाथ नीचे दश हजार आहुति तक इतना ही अथात्‌ दो हाथ चौड़ा गहिरा सम 
dA चौरस और आध हाथ नीचे रखना, पांच हजार आहुति तक डेढ़ हाथ चोडा गहिरा 
गाह | सम चौरस और साढ़े आठ अंगुल नीचे रहे यह pre का परिमाण विशेष eng 
रो का है यदि इस में २५०० ढाई हजार आहुति माहनभोग खीर और २५०० ढाई 
हजार घत की SA तो दोही हाथ का चोडा गाहिरा सम चौरस और आध हाथ नीचे 
gu THA, चाहे Ja की हजार आहुति देनी हों तथापि सवाहाथ से न्यून चौडा ग- 
हिरा. सम ALA और चतुथाश नाचे न बनावे और इन कुण्डों में १५ पंद्रह अंगुल की 


मेखला. अर्थात्‌ पांच ९ अंगुल की ऊंची ३ तीन बनावे | ओर ये तन मेखला यज्ञशा- 
ला की भूमि के तले से ऊपर करनी प्रथम पांच अंगुल ऊंची और पांच अंगुल चौड़ी 
इसी प्रकार दूसरी और तीसरी मेखला बनावे ॥ 
LER 
यपजल्लसानचा 
पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आंव, विल्व आदि की समिधा वेदी के प्रमाणे 
छोटी बड़ी कटवा लेवे । परन्तु ये समिधा, कीडा लगीं, मलिन देशोत्पन्न और अपवित्र 
पदार्थ आदि से दूषित न हों अच्छे प्रकार देख लेवें और चारो ओर बराबर कर बीच 


मे चुनें ॥ 
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होम के द्रव्य चारप्रकार ॥ 


( प्रथम--सुगन्धित ) कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, श्वतचन्दन, इलायची, जाय- 


MO 


फल, जावित्री, आदि ( द्वितीय--पृ्टकारक ) Jd, दूध, फल कन्द, AA, चावल 


गेंहू, उड़द, आदि ( तीसरे--मिष्ट ) शकर, सहत, BEM दाख आद्वि, ( चौथे-- 
रोगनाशक ) सोमलता, अर्थात्‌ गिलोय आदि ATAA ॥ 


zur ॥ 


CN ° 


प्रोश्मू । देवस्त्वा सविता एनात्वाच्छिद्रेण वसोः पवित्रण सूयस्य | 
रश्मिभिः ॥ . 
इस मंत्र का यह अभिप्राय हे कि होम के सव द्रव्य को यथावत्‌ शुद्ध कर लेना 
अवश्य चाहिये अथीत्‌ सब को यथावत्‌ शोध छान देख भाल सुधार कर करें इन द्रव्यो 
को यथायोग्य मिला के पाक करना जैसे कि सेर भर मिश्री के मोहनभोग में रत्ती भर 
- कस्तूरी, मांस भर केशर, दो मासे जायफल, जावित्री, सेर भर मीठा सब डाल कर, 
मोहनभोग बनाना इसी प्रकार अन्य-मीठा भात, खीर खिचड़ी, मोदक, आदि होम: 
के लिये बनावे | चरु अर्थीत्‌ होम के लिये पाक बनाने की विधि ( आं अग्नये त्वा 
ge निवेपामि ) अथात्‌ जितनी. आहुति देनी हा प्रत्येक आहुति के लिये चार FST 
चावल आदि ले के ( ओं अग्नये त्वा जुष्टं Sen) अथीत्‌ अच्छे प्रकार जल से 
धोके पाकस्थाली में डाल आनि से पका लेवे जब होम के लिये दूसरे पात्र में लना हो 
तभी नीचे लिखी आज्यस्थाली वा शाकल्यस्थाली मे निकाल के यथावत्‌ सुरक्षित रखें d 
ओर उस पर घृत सेचन करें ॥ 


यज्ञपात्र 
विषेश कर चांदी अथवा काष्ट-के पात्र होने चाहिये निम्न लिखित प्रमाणे, 
अथपात्रलक्षणान्युच्यन्ते ॥ 
बाहुमात्र्यः पाणिमात्रपुष्करा! | पडड्गुलखातास्त्वग्विछाहंसघुखप्रसेका! .। 
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पूलदणडाश्चतस्रः स्रुचो भवान्ति । तत्र पालाशी Bet | आश्वत्थ्युपभरत्‌ । 

| वकङ्कती धुवा | अग्निहोत्रहवणी च | अरस्तिमात्रः खादिरः JA: | अङ्गुः 
m प्रपवमात्रएष्कर! | तथाविधा द्वितीयो वेकङ्कतः FAA: | वारणां वाहुमात्रं मकरा- 
- कारमग्निहोत्रहवणीनिथानार्थ Bad | अरत्निमात्र खादिरे खदगाकृति AL । 
वारणान्यहोमसंयुक्तानि। तत्रोलूखल नाभिमात्रम्‌ | मुसले शिरोमात्रम्‌ | AA- 

वा मुसलोलूखले वार्ते सारदारुमये शुभे इच्छाप्रमाणे भवतः | तथा -खादिरं 

| मुसलं कार्य पालाशः स्यादुलुखलः | यडोभो वारणौ कार्यो तद भावेऽन्य्व- 

à | क्षजो | शूर्प वेणवमेव वा । ऐशीकं नलमयं SIATE । प्रादेशमात्री वा- 
रणी शम्मा | कृष्णाजिनमखणडम्‌ | दृषदुपले ग्रश्‍गमये | वारणीं २४ zur 

5 मात्री २२ अरत्निसात्री वा खातमध्यां मध्यसंग्रहीतामिडापात्रीमू ग्ररत्निमा- 

। त्राणि ब्रह्मयजमानहोतृपत्न्यासनानि | मुञ्जमयं Aga व्याममात्र योकत्रम्‌ । 
ना | SUI ग्रष्टाडगुलायते पडड्गुलखातमएडलमध्ये पुराडाशपातर्यो । NUI. 
At शमात्र इच ङ्गुलपरीणाइन्तीच्णाग्रं श्रितावदानम्‌ | आ्रादशाकारे चतुरस्र 
पर | वाप्राशित्रहरणे। तयोरेकमीषत्खातमध्यम्‌। पडङ्गुलकङ्कतिकाकारमुभयतः 
र्‌, | खातं षढवदात्तम्‌ | दादशाइगुलमद्ध चन्द्राका रमष्टा इगुलो त्सेधमन्तद्धीनकटम्‌ | 
m. उपवेशो5रत्निमात्र: | मुञ्जमयी ves: | खादिरान्‌ द्रादशाडगुलर्दारघांनचतु- 
वा | रड्गलमस्तकान्‌ तीच्णाग्रान्‌ शङ्कून्‌ | यजमानपूणपात्र पत्नीपूणापात्र च 
[टी | sangadi चतुरडशुलविस्तारं चतुरड्गुलखातम्‌| तथा प्रणीतापात्रञ्च। 

से आज्यस्थाली द्वादशाङ्गुल विस्तृता प्रादेशोच्चा | तथैव चरुस्थाली | AAT- 
हो zani पुरुषचतुष्टेयाहारपाकपर्य समिदिः्मार्थ पलाशशाखामयं कोशं RI: | 
4 | | ऋत्विग्वरणार्थ कुण्डलाङ्गुलीयकवासांसिः। पत्नीयजमानपरिधानार्थ क्षोमवा- 

| सश्चतुष्यम। WAART चतुविशतिपक्षे एकोनपञ्चाशद्‌ गावः | 

| ह्वादशपक्षे पञ्चविशातिः। षट्पक्षे अयोदश | स्वेषु पक्षेपु आदित्येउष्टों घेनव:। 

| वरार्थं चतस्रो गावः॥ 

समिध पलाश की १८ हस्त ३ इध्म परिधि ३ पलाश की वाहुमात्र सामिधेनी 
समित्‌ प्रादेशः(त्र सामीक्षण लर ५ शाठी १ दृषदुपल १ दीर्ध अङ्गुल १२ ए, १५ 
॥ | उपल अं० ६ नेतु व्यास हाथ ४ AT वा गोवाल का ॥ 
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यजमानोक्तिः ( ओमावसोः सदने सीद्‌ ) इस मन्त्र का उच्चारण कर के CERT 

A AA E EN के लिये wa a ( ऋत्विगुक्तिः ) ओं N E 

को कभ कराने की इच्छा से स्वीकार करने के लिये TAA कर युक्तिः d 
सीदामि.। ऐसा कह के जो उस के लिये आसन aga हो उस पर बैठे at 


CLES वृ A क्र त्वि 
' भानोक्ति: ) अहमग्रोक्तकमीकरणाय भवन्तं Gr ( ऋतिगुक्ति: ) कृतोऽस्मि । ऋचिजों 


का लक्षुण | अच्छे विद्वान्‌ धार्मिक जितेन्द्रि कम करने में कुशल Fra परोपकारी 
दुरव्येसनो से रहित कुलीन सुशील चैदिक मत वाले वेदवित्‌ एक दो तीन अथवा चार का 
वश करें जो एंक हो तो उस का पुरोहित और जो दो हों तो ऋतिक्‌ पुरोहित और 
३ तीन हों तो क्लिक्‌ पुरोहित और अध्यक्ष और जो चार हों तो होता, mag, | 
उद्गाता और ब्रह्मा, इन का आसन बेदी के चारा ओर अर्थात्‌ होता का kd से 
पश्चिम आसन पूर्व मुख, HAY का उत्तर आसन दक्षिण मुख, उद्गाता का पूव आसन 
पश्चिम मुख, और ब्रह्मा का दक्षिण आसन उत्तर में मुख होना चाहिये और यज | 
मान का आसन पश्चिम में और वह पूवीमिमुख अथवा दक्षिण में आसन पर वेठ | 
उत्तराभिमुख È और इन ऋत्विजो को सत्कार पूर्वक आसन पर चैठाना, ओर वे प्रस- | 
aa पूर्वक आसन पर बैठे और उपस्थित कर्म के विना दूसरा कर्म वा दूसरी बात. 
कोई भी न करें ॥ 

विधिः--जब कन्या रजस्बला होकर चौथे दिन के उपरान्त पांचवे दिन स्नान 
कर रजरोग रहित शुद्ध हो जाय तब जिस दिन गभीधान की रात्रि निश्चित की हो उस 
रात्रि में विवाह करने के लिये प्रथम ही ऊपर लिखी सव सामग्री जोड़ रखनी . चाहिये 
अथोत्‌ यज्ञदेश यज्ञशाला, वेदी, ऋतिक, यज्ञपात्र, शाकल्य आदि सब सामग्री शुद्ध करके | 
रखनी उचित है पश्चात्‌ एक% घंटे मात्र रात्रि जाने पर ॥ 


ओं कामत्रेद ते नाममदो नामासि समानयामु»सुराते अभवत्‌ | परपत्र 
जन्माग्रे तपसो निर्मितो5सि स्वाहा ।॥॥१॥ ओं इमं त उपस्थं मधुना T Hi] 
भजापतेमुखमेतद्‌ द्वितीयम्‌ | तेन प&सोभिभवासि सर्वानवशान्बशिन्यसि राज्ञि |. 
ATAU २॥ ओं अग्नि क्रव्यादमकृणवन्‌ गुहानाः स्त्राणामुपस्थशृपयः पुराणाः | 
तनाज्यमकूएवशछेस्त्रेथद् AS त्वायि तददधातु स्वाहा ॥ ३ ॥ 


ॐ यदि आधी रात तक विधि पूरा न हो सके तो मध्याहोत्तर आरम्भ कर देवे | . 
कि जिस से मध्यरात्रि तक विवाह विधि पूरा हो जावे ॥ 


r 
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इन मन्त्रा से सुंगन्थित शुद्ध जल से पूर्ण कलशों को लेके वधू वर स्नान कर T- 


` 
VAL वधू उत्तम वस्त्रालक्षार धारण करक उत्तम आसन पर पूर्वा भिमुख AS तत्पश्चात्‌ 


~ 


अपन २ जलपान्न स सब जने जा कि यज्ञ करन का बैठ वे मन्त्रा से तीन २ 
आचमन कर अथात्‌ एक २ स एक २ वार आचमन कर | ब मन्त्र य ह — 


Ay अक्षृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ 
इस से एक 


अ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ 2 di 


` इस से दसरा 


प्रा सत्य यश! AAT श्रः श्रयता स्वाहा ॥ २ ॥ 
इस से तीसरा आचमन कर के तत्पश्‍चातू नीचे लिखे मन्त्रों से जल कर के अज्ञो 


का स्पश कर ॥ 


Bl वाडंमऽआस्येऽस्तु ॥ 
इस मन्त्र से मुख 


Ep नसोमें प्राणोऽस्तु ॥ 


इस मन्त्र से नासिका के दोनों छिद्र 

अं AUG चज्ञरस्तु ॥ 

इस मन्त्र से दोनो आंखें 

ER कणेयोमें श्रोत्रमस्तु ॥ 

इस मन्त्र से दोनों कान 

अ AWS बलमस्तु ॥ 

इस मन्त्र से दोनों बाहु 

ओं HATS ओजोऽस्तु ॥ 

इस मन्त्र से दोनों जंघा औरं 

शा अरिष्टानि मे अङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥ 

इस मन्त्र से दहिने हाथ से जल स्पशी कर के मार्जन करना ॥ | 
3 
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अथेशवरस्तुतिप्राथनोपासनाः ॥ 


A E ^ | 
ओम्‌ विशवानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | azarae आशु d १ du 
यज्ञ | Ho ३० | Ho, 3 II 


ग्रथ ः--हे ( सवितः ) सकल जगत्‌ के उत्माति कत्ता समग्र एश्व्ययुक्त ( देव ) 
शुद्धखरूप सव सुखो के दाता परमेश्वर आप कृपा कर के ( नः) हमारे ( विश्वानि ) | 
संपण ( दुरितानि ) दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुःखा को ( परासुव ) दूर कर दीजिये (यत्‌) | 
ait द्रम्‌ ) कल्याणकारक गुण कमै खभाव और पदाथ हैं ( तत्‌ ) वह सब हम को | 
(aga ) प्राप्त कीजिये ॥ १ ॥ | 


| हिरण्यगर्भः adain used जातः पतिरेक आसीत्‌ ॥ स दाधार 

। gaat ग्रामुतेमां कसम देवां ATE PT ॥ २ ॥ ui | अ० । १३ | 

1 qo v Il 

TE अर्थः-जो ( हिरण्यगर्भ: ) खप्रकाश खरूप और जिस ने प्रक'श कर ने हारे | 


- सूये चन्दरमादि पदाथ उत्पन्न करके धारण किये हैं जो. ( भूतस्य ) उन्न हुए | 
जगत्‌ का ( जातः ) प्रसिद्ध ( पतिः ) खामी ( एकः ) एक ही चेतन खरूप ( आ- | 
सीत्‌ ) था जो ( अभ्रे ) सत्र जगत्‌ के उपपन्न होने से पूर्व ( समवत्तत ) वर्तमान भ्रा | 
( सः ) सो ( इमम्‌ ) इस ( प्रथिवीम्‌ ) भूमि (उत ) ओ ( द्याम्‌ ) wel को 
( दाधार ) धारण कर रहा है हम लोग उस ( कस्मै ) सुखखरूप ( देवाय ) शुद्ध | 
परमात्मा के लिये ( हविषा ) अहण करने योग्य योगाभ्यास और aie से ( बिः | 
धेम ) विशेष भक्ति किया करें 2 ॥ = . 


c 


r! 


1 


` य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासंते प्रशिषं यस्यं देवाः | यस्यं च्छाया5 

Wi यस्य मृत्यु; med देवार्थं बिष विधेम ॥ ३॥ qol gol २५। 
Ho १३ | | 

` : = ` Uu 

अथः-( यः ) जो ( TER: ) आत्मज्ञान का दाता ( बलदाः ) शरीर, आला 
और समाज के अल का देने हारा ( यस्य ) जिस की ( विश्वे ) सब ( देवाः y Ras 
AUT ( उपासत ) उपासना करते हैं और ( यस्य ) जिस का ( प्रशिषम्‌ ) प्रत्यक्षसत्य-. 
BRT शासन “और न्याय rq शिक्षा को मानते हैं (uer) जिस का ( छाया ) 


FED 


— ही ( अमृतम्‌ ) मोक्ष सुखदाय है ( यस्य ) जिन का न मानना Aa 
= 


भक्ति न करना ही ( uen ) मृत्यु आदि दुःख का हेतु है हम लोग उस ( we) 
सुख खरूप ( देवाय ) सकल ज्ञान के र परमात्मा की प्राप्ति के लिये ( हविषा ) 
आत्मा और अन्तःकरण से ( विधेम ` ) भाक्ते आथोत्‌ उसी की आज्ञा पालन करने 
में तत्पर रहें ॥.३ ॥ 
यः प्रांणतो निमिषतों ARA 
य ईशेंऽअस्य दिपदश्चतुष्पदः करे 
qo | अ० २३ । मं ३॥ 
अथे।--( a: ) जो ( प्राणतः ) प्राण वाले और ( निमिषतः ) अप्राशिरूप 
( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपने अनन्त महिमा से ( एक, इत्‌ ) एक ही 
( राजा ) विराजमान राजा ( वभूव ) है ( यः) जो ( अस्य ) इस ( द्विपदः ) मजुष्यादि 
और ( चतुष्पदः ) गौआदि प्राणियों के शरीर की ( ईश ) रचना करता है हम उस 
( कस्मै ) सुख खरूप ( देवाय ) सकलेश्वय्ये के देने हारे परमात्मा के लिये ( ह॒विषा ) 
अपनी सकल उत्तम सामग्री से ( विधेम ) विशेष भक्ति करें ॥ ४ ॥ 


S 


इद्राजा जगतो ud | 
ara हविषां विधेम || ४ ॥ 


क 
^ 
T 


p द्योरुग्रा पृथिवी चं दृढा येन ta: afud येन नाकः | 
यो zr रज॑सो विमानः कस्म देवाय AN विधे 
qo | Bo | 33 | Ho & II j 

अर्थः---( येन ) जिस परमात्मा ने ( उम्रा ) auena वाले ( चौ ) सूये 
आदि ( च ) और ( एथिवी ) भूमि का ( दृढा ) धारण ( येन ) जिस जगदीश्वर ने 
( खः ) सुख को ( स्तभितम्‌ ) धारण और ( यन ) जिस इश्वर ने ( नाकः ) दुःख 
राहित मोक्ष को धारण किया है ( यः) जा ( Beda ) आकाश म ( रजसः ) सब 
लोकलोकान्तरों को ( विम.नः ) विशेषमानदुक्त अथात्‌ जेस आकाश में पक्षी उडत हैं 
बैसे सब लोको को Rake करता और अमण कराता है हम लोग उस ( कस्मै ) ge 
खदायक ( देवाय ) कामना करने के योग्य que की प्राति के लिये ( हविषा ) सब 


| ५॥ 


सामर्थ्य से ( विधेम ) विशेष मक्ति करं ॥ ५ ॥ 


पर्जापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जाताउि परि ता वमूव। यत्कापास्ते IET 
waa sae बयं स्यांप पतयो रयीणाम्‌ & ॥ ऋ० | संश | १० । सू० | 
१२१ । Ho te ॥ | 
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किक A DOREM x 
अर्थ:--है (प्रजापते) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा (त्वत्‌) ST से (अन्यः) | 
भिन्न दुसरा कोई (ता) उन (एतानि) इन (विश्वा ) सव (जातानि) उसन हुए जड़ | 
Saar को को (न) नहीं ( परि, mue) तिरस्कार करता. हे अथात्‌ आप सवोपरि हैं 
(यक्तामाः) जिस २ पदार्थ की कामना वाले हम लोग (ते) आपका ( जुहुमः ) 


à आश्रय लेवे और वांछा करें (तत्‌) उस २ की कामना.(नः) हमारी सिद्ध (अस्तु) 
होवे जिस से (वंयम्‌) हम लोग (रयीणाम्‌) घंतैश्वर्यो के (पतथः) स्वामी (स्याम) 
aa ॥ ६ II 


स नो iaa स वियाता धामानि वेद weis fred: यत्र 
देवाअमृदेमानशानास्तृतीये धार्मन्तध्यैर॑यम्त ॥७॥ य ०अ 3| 
Ho? oll | 

अर्थः -हे मनुष्यो (सः) वह परमात्मा (नः) अपने लोगोंको g) आता कें | 
समान सुखदायंक (जनिता) सकल जगत्‌ का उलादक (सः) वह (विधाता) सब 
कामी का पूर्ण करनेहारा (विश्वा) संपूर्ण (भुवनानि) लोकमात्र और ( धामानि ) नाम 
' स्थान जन्मों को ( वेद ) जानता है और ( यत्र) जिस (तृतीय ) सांसारिक सुख | 
दुःख से रहित नित्यानन्दयुक्त ( धामन्‌ ) मोक्षस्वरूप धारण करने हारे परमात्मा | 
में ( अमृतम्‌ ) मोक्ष को ( आनशानाः ) प्राप्त होके ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (अध्यैः | 
रयन्त ) स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं वही परमातमा अपना गुरु, आचार्य, राजा और 
न्यायाधीश है अपन लोग मिल के सदा उसकी भक्ति किया करें || ७॥ 


` अग्ने नयं सुपथां रायेश्रस्मांन्‌ विश्वानि देव agat? विद्वान्‌। युयो 

्यस्मज्ुहराणमेनो भूर्यिष्ठान्त नमं उक्ते AAT dicU Wo | अ० | ४० | | 

We १६ ॥ 

अथः*-दे (अग्ने) स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत्‌ के प्रकाश करने हारे ( देव ) | 

` ` . सकल सुखदाता परमेश्वर आप जिस से ( विद्वान ) संपूर्ण विद्यायुक्त हैं कृपा कर 

के ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( राये ) विज्ञान वा राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिंबे |. 

` (दथा) अच्छे र्कत आएं लोगों के माग से ( विश्वानि ) सपण ( वयुनानि ) 

` प्रज्ञान और उत्तम कम्मे ( नय ) TE कराइये और ( अस्मत्‌ ) हम से ( जुहुराणम्‌ )| | 
O कूटिलतायुक्त ( एनः ) पापरूप कमे को ( युयोधि ) दूर कीजिये इस कारण हॅम |. 


| 
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D [ग ( त ) आप की ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत प्रकार की स्तातिरूप ( नमउक्तिम ) नम्नता- 
ड़ पूवक प्रशसा ( विधेम ) सदा किया करं और सर्वदा आनन्द में रहें deed 
X 1 इतोश्वरत्नुतिप्राथनेपासनाप्रकरणम्‌ ॥ e n : ' 
: LEAS , ; , | 
| अथ स्वस्तिवाचनम्त | 
; E 5 SURA यज्ञस्य दवएत्विजम्‌ । होतारंरत्नधार्तमम्‌ ॥ ? ॥ स॒ k 
a न; पतव सूनवडग्ने सूपायनो भव । सचस्त्रा न! स्वस्तये ॥२॥ are | 
d sp I t lo $199 १ । ९ || स्वस्ति नों मिमीताप्रश्विना भर्गः स्वस्ति 
| zaaf ति वण; । ICT पूपा असुरा दधातु नः स्वस्ति द्यावापरथिवी 
, GEJA ॥ ३ ॥ स्वस्तये WDISd ब्रवामरे सामं स्वारित भवनस्य यस्पतिः | 
कें qeu सवगण स्वस्तये स्वस्तर्य ्रादित्यासो भवन्तु नः || ४॥ विश्वे देवा 
सब रो अद्या स्व॒स्तयें बश्वानरों AGIRA: AA | देवा अवन्त्व भव ETA 
नाम वास्त नो रुद्रः पात्वंहसः | ५ ॥ स्वति मिंत्रावरुणा स्वास्त पथ्य रेवाति | 
सुख | GUT न इन्द्श्ाश्रिश्व eared नो आदित कृधि ॥ ६ ॥ स्वस्ति पन्थामनुचरेम 
[मा |  सूयाचन्द्रमसाविव | पुनदेदताघ्नवा USD सङ्गममाहि | ७॥ Ae Ho ५ 
e. ` Wo ५१ | य देवानो यज्ञिया यज्ञियानां मन्ञोयजत्रा अप्रता ऋतज्ञाः | 
ओर ते नों रासन्तामुरुगायम्र्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ¢ ॥ ऋ० do ७। 
| सू०३५॥ 
Tir येभ्यो पाता मधुग्रत्पिस्वत wd: पीयूषं द्योरदिंतिरद्रिव्हीः | IEA- 
| MUL ट्ृषभरान्त्स्वप्नसस्ताँ आदित्याँ अनुमदा exe ॥ ९ ॥ eps 
आनामेषन्ता अहेणा ACSIA! अमृतत्वपानशः | ज्योतीरथा आदिमाया अ रः 
[गसो दिवा वष्मोणं वसत स्वस्तये || १० ॥ BATH ये स॒हधों यत्तमाय- > || 
| 


देव ) | amana दिवि क्यम्‌ | ताँ आ विवास agar ganin 
. क्र आदत्या Aleta स्वस्तय | ११ ॥ का व! स्ताम राधाते ये जजापथ विश्वे 
लिये | देवासो agg यति छन । को वोऽध्वरं तुविजाता अरे करद्यो नः पर्ष॒दत्यं | 
नि) | स्वस्तयें ॥ १२ ॥ येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे ag: सर्मिद्धाग्निमनंसा सप्त. | 
[म्‌ ) |  होताभिः | त दित्या अभय शभ यच्छत सगा ने! कते सपर्था स्वस्तये 
[| हम | ॥ १३॥ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जग॑तरच मन्त॑वः । ते न॑ः 
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कतादकुतादेनसस्पर्यय्यादेवास! पिपृता स्वस्तय ॥ १४ ॥ भरेष्विन्द्र gud 
हवामहऽह्टाम्रुच and दव्य जनम | आगन प्रत्र वरुण सातय भग द्यावाप 
धिया मरुतः स्वस्तये ॥ १३ ॥ सुत्रामाणं पृथिवी द्यामनेहस gI 
तिं सुप्रणीतिम्‌ | दैवीं नावे स्वरित्रामनागममखवन्तामा SERT स्त्रस्तये ॥१६॥ 
विश्व यजत्रा अधि बोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया ATA | सत्यया वा 
देव्या हवेम शण्वतो देवा Baa स्वस्तये ॥ १७॥ AWAIT [वरचा 
. प्रनाइतिमयार्राति दुविदत्रामघायतः । आरे देवा देषो अस्म्दयातनारुणः | 
शमे यच्छता स्त्रस्तये ॥ te ॥ अरिष्टः स मत्ता विश्व एधत म प्रजाभजा 
यते धर्मणस्परि | यमादित्यासो नयथा सुनीतिमिराते ANAFI स्व॒स्तः 
थें ॥ १९॥ यं दे्रासोऽयथ वाजसातौ यं शूर॑साता मरुतो हि ते धने | 
प्रातायोतांणं TAMA सानसिमरिंष्यन्तमा रुहेमा स्त्रस्तयें ॥ २० ॥ स्वास्ति 
नः पथ्यां धन्व॑ स्वस्त्यप्सु वृजने स्ववात | स्वस्ति नः पुत्रकृथषु यानेषु ` 
स्वस्ति राये मरुतो दधातन॥ २१ स्वास्ति रिद्धि SUM Asar रेक्णस्वत्यभि 
या बाममेंतिं। सा नों अमा सो अरण नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा 
॥ २२॥ Be Ño १० | सू० ६३ II 


इषे IST त्वां बायवस्थ देवो d: सविता प्रापयत्‌ श्रेष्ठतमाय कमेण | 
आप्यायध्यमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अंयच्मा मा ब॑स्तेन ईशत | 
l मावश<सो धूवा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात बहीयेजमानस्य पशून्‌ wifi २३॥ 
age । ग्र १। o १॥ 


आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु बिश्‍वतोऽद॑ब्धासोऽअ्परीतास fud: | 
देवा नो यथासदभिदृथेऽञअसननमांयुवो रज्षितारों दिवेदिवे ॥ २४ ॥ देवाना. 
भद्रा समातऋज़यतां दवाना रातराभना पनवत्ततां। दवाना< सख्यप्रप | 
सादिमा बर्थ देवा न आयु; प्रतिरन्तु Slaw ॥ xA ॥ तमीशानं जग॑तस्तस्थुः | 


Ted वय SAMAR ENE बयम्‌ | पपा लो यथा वेदसामसद्रधेर॑क्षिता | 
पायुरदब्धः स्वस्तय [18 || स्व॒स्ति न न्द्रो वृद्ध श्रवाः स्वास्ति d: एषा विश्ववेदाः | 
स्वार्त नस्ताच्या MSATA: स्वस्ति नो बहस्पातेदंधातु ॥॥२७)| WE RUS | 
शणयाम दवा भद्र पश्यप्राक्ताभियजत्राः | Ten स्तुष्टवा<संस्तनथिव्रशमहि न 
ZURT RILIR CIL uu: Spo २५) qo Vy | १५) १८ | १९ Re | 


SPOUSE AT META LT 
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A 


त्वमग्रे यज्ञानाईहोता विश्वेषाई हि 
wo प्रपा० १ | Ho ? | 2 |] 
ये Ayar: प॑रि यन्ति विश्वां रूपाणि Pera: | बाचस्पतिर्वला तेपां 
तन्वो अश्च द॑धातु मे ॥ ३१ ॥ अथवे० कांश १।स्‌5 १।बर्ग 21 
we १ | प्रपा० (| मं १॥ 
इति स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 


AA झान्तिप्रकरणस ॥ 


gam शंयोः शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातों ॥ १ ॥ शज्ञो भगः शर्म नः 
शसा अस्तु शन: प्रान्धः शप सन्तु राय’ | शानः सत्यस्य संयमस्य शसः 


xps इन्दार्नी भबतामबोंसिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या | शमिन्दरासामी 


TA अय्यमा पुरुजातो अस्तु ॥ २ Ul Wal धाता VW T नों अस्तु शत 
उरूची भ॑वतु स्व॒धाभिः | शं रोद॑सी बृहती शे नो अटि? eat देवानां सुदर्वानि ` 


सन्तु (Fl Mal आग्नञ्यातरनाका अस्त शन्नो घित्रावर्र्णारवाश्विना शाम्‌ । 
शन्नः FH ThA सन्तु शन्न WIT आभवातु वातः ॥ ४ ॥ Way 


द्यावापृथिवी wed शप्न्तरि्ं दृशयें नो अस्तु | श॑ न ओषधीर्वनिनो भ 
N IAN oN 


TIT ना रजंसस्पातरस्तु TAN: || ५ ॥ qa Fee] वस्राभदवां अस्तु 
शमादत्याभवरुण। सशस; | श ना रुद्रा सुद्राभजेलापः शु नस्त्वष्टाग्ना 


MR SEUIT ॥ ६॥ श न सामा भवतु ब्रह्म GI ना ग्रावाण! XTU सन्तु 


यज्ञाः। श॑ न! स्वरूणां [ur भवन्तु श्‌ न॑; प्रस्वः „ pede dia: hell शं नः 
सथ FEAR उदेतु शे नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु। शां नः पवता उवया भवन्तु 
श नः सिन्थवः शप सन्त्वापः॥।८॥ शं नों आदितिभवतु वतेभिः श्‌ नों भवन्तु 
agd: era: | शे नो विष्णु; शध पषा नॉ अस्तु श नो भवित्रं शम्वस्तु वायः 
॥ N श नो देवः सेविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूषसों विभातीः। शं नः 
पजन्यों भवतु प्रजाभ्यः श्‌ नः च्ञेत्रस्थ पात रस्तु शम्भः ॥ १०॥ श्‌ नों 
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zar विश्वदेवा भवन्तु श॑ सरस्वती सह था रस्तु । शमभिषाचः शु राति 
qar शं नों दिव्या: पार्थिवाः शी अप्याः ॥ ११ ॥ श नः सत्यस्य पर्त 
यो भन्रन्तु श॑ नो अभैन्तः qu सन्तु गाव: | श न ऋभवः ESO gaa 
शं नो भवन्तु पितरो हवेषु | १२॥ श॑ नो. अज ANEA अस्तु श्‌ नाऽ 
हन्य! शं समुद्र! । शं नों अयांनपात्पेरुरस्तु शे नः TITRA TTT: 


॥ १३॥ ue do ७। qo ३५ | मं० है | १३ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
इन्दो विश्वस्य राजठि शनों 5अस्तु TETE 3T Baers vll शं ना वातः पयता 
v शु नस्तपतु TET शं नः HATE पजन्योऽअ्भि nua ll * UA | 
हानि श्‌ अवन्तु नः श% रात्रीः प्रातवीयतायू । श ने न्ट्राग्नी भवातमवो- | 
भिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या | श न FATT amam शामिन्द्रा- | 
सोमा सुविताय श योः ॥ *& UT ना दवारिभिष्टय5आपों भवन्तु TAA l 
शंय्योरभिख्वन्तु नः ॥ ९७ ॥ AL शान्तरन्तारच& शान्तः हाटवाशा 

न्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः | वनस्पतयः शान्ताश्च दवाः शान्तत्रह्म | 
> . शान्तिः सव शान्ति! शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तराध ॥ ?c || az | | 
. चदपाहते पुरस्ताच्छक्रमुचरतू | पश्य शरद्‌शत्त जावम शरद शत शण z 

' याम शरद! शतं प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च MGs | 

शतात्‌ ॥ la llag: ० अ० ३६ | म०८ | १०।११।१२। १७। ९४॥ 


यज्जाग्रतो Fala देवं AS सुप्तस्य तथवाति। FLAY ज्योतिषां ज्यातिरक 
तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ॥ १ ॥। येन कपाएयपसों मन्तापिणों यज्ञे कृण्वन्तः | 
विदथेषु धारा; । agga aqaa: प्रजानां तन्म मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ । 
२ ॥ यत्मज्ञानपुत चेतो धार्तिश्व यज्ज्योतिरन्तरभृतं प्रजासु | ANASH 
कि चन कमें क्रियत तन्मे मनेः शिवसँकल्पमस्तु ॥ ३।॥।येनेदं भूतं wad भा. 
ष्यत्परिगहीतप्रशृतेन सवम्‌ | येन यज्ञस्तायते सपहोंता qeu मनः शिवसँक | 
: ल्पमस्तु ॥४॥ यस्पिनचः साम यजू»पि यास्मिन प्रतिष्ठिता रथवाभाबिंदाराः | 
o यस्मिश्चित्त0 सबमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥५ ॥ | 
सुपारथिरश्‍वानिव यम्मनुष्यान्नितीयत5 भीशुभिवोजिनइव | दृत्मतिष्ठं qe 
Hass TÀ मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ६॥ qo अ० ३४ | de १६॥ | 


Nul 


D आकि 


कक यय 


| 
| 
| 
Í 


UT qi EET 


: TR, 3 २३३ १ २२ 3 3 3X ९3२ 

"s S स नः पवस्व शङ्गवं श॒ जनाय शामवेत | श%राजन्नांपष धाभ्यः ॥ Re ॥ 
E 2 | 
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m€— उत्तरास्चिके० अपा० २ odo ३ ॥ भये चः करत्यन्तारित़्मभयं A- 
बोपृथिवी उभे इमे | ग्रभयं पश्चाद भयं स्तांदचरांदधरादभयं नो अस्तु 
T ७३४ ॥ अभय पमिनत्रादभयप्रामत्रद ज्ञातादमय परक्षात्‌। अभय नक्तम 
wa (rapa: सत्रो आशा wd pia भवन्तु ॥ १५ ॥ अथवे० Wo १९ 
mo? ।५। ६ | इते शान्तिप्रकरणम्‌ ॥ 

तत्पश्चात अग्न्याधान समिधान इस प्रकार करे ! 

f ` ॐ भूभुतः स्वः | र 
| इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वेश्य के घर से aha ला 
L अथवा gd का दीपक जला उस से कपूर लगा करिसी एक पात्र में घर उस में छोटी २ 
लकडी लगा के aana वा पराहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा यदि गर्म होतो 
चिमटे से पकड कर अगले मन्त्र से अग्न्याधान करे वह मन्त्र यह है 


E [ PEE स्व्योसखिभूस्ना पृथिवीव व्वारेम्णा | ALARA पृथिवि देवयजाने 
प |  पृष्ठेग्निमन्ञादमन्नाययायादंधरे ॥ १॥ य° अ० हे | मे० ५ ॥ 

x p इस मंत्र से वेदी के बीच d अग्नि को धर उस पर छोटे २ काष्ठ और थोड़ा 
1 कपूर धर अगला मन्त्र पढ़के व्यजन से अग्नि को मदीत करे ॥ 


sii उदवेध्यस्वाग्ने प्रति ruf? त्वमिष्टापू्त TATAA m च । zifeq- 
सधस्थे5यरध्य्तरस्पिन्‌ विश्वेदेवा यज॑मानश्च सादत ॥ ago Ae t|! 
म०.५४॥ 
जव आनि समिधाओं मे प्रविष्ट होने लगे तब चन्दन को अथवा ऊपर लिखित 
पलाशादि की तीन लकडी आठ २ अंगुल की घृत म डुबा उन स से एक २ नीचे 
लिखे एक २ मंत्र से एक समिधा को अग्नि में चढावे | वे मन्त्र थ e 
आं अयं त इंध्मऽआत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व WHO चद्ध वधथय चास्मान. 
प्रजया पशुभिन्रेह्मवचेसेनान्नाथेन समेधय, स्वाहा NAA जातवेदसे 
इदन्न मम ॥ १ ॥ i 
इस मन्त्र से एक । | 
sii समिधाग्नि दुवस्यत 'घुतवोधयता[तिंथिम्‌ | आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन, 
स्वाहां ॥ इदमग्नयेऽइदञ्न मम ॥ २ ॥ | 


8 
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E uo 

1 ससामद्धाय शाचषे घत तांत्र जहातन | अग्नय जातवदस, स्वाहा ll 
इदमग्नय-जातवदस saa मम Ward | 

sa मन्त्र स TA इन दाना ea स दूसरा A ) 


PT 


AAAS घृतेन॑ वद्धयामासे | बृहच्छोचा TAA स्त्राहा ॥ 

| इद्मग्नये5डगिरसे--इदन मम I ४ ॥ 

qo Ho 314» 218 । हे Il 

इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे । 
इन मन्त्रां से समिदाधान करके होम का शाकल्य जो की यथावत्‌ तिथि से ब 
- नाया हो, सुवर्ण, चांदी, कांसा आदि धातु के पात्र अथवा काष्ठ पात्र मे बेदी के पास 
' ` ` सुरक्षित धरें पश्चात्‌ उर्परे लिखित gara जो कि उष्ण कर छान पूर्वोक्त सुगनध्या- 
| दि पदार्थ Aa कर पात्रों में रक्स्वा हो, उस (ga वा अन्य मोहनभोगादि जो कुछ 
सामग्री हो ) में से कम से कम ६ मासा भर अधिक से अधिक छुटांक भर की आहुति 
देवे यही आहुति का प्रमाण है। उस घृत में से चमसा कि जिस में छः मासा ही घृत 


E 


* 


I E: 
| ^ आवे ऐसा बनाया हो भर के नीचे लिखे मन्त्र से पांच आहती देनी ॥ E 
MY अयन्त इध्मऽआ्ात्मा जातवेदरतेनेध्यस्व TIL] चेद्ध वधय चास्मान्‌ 3 
प्रजयापशुभिव्रह्मवचसेनाआधेन समेधय स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे क 
इद्न्न ममं ॥ १ ॥ 
|| तत्पश्चात्‌ अञ्जली में जल ले के वेदी के पूर्व दिशा आदि चारों ओर fye 


कोवे उस के ये मन्त्र हैँ:-- 
| zi आदिते5नुमन्यस्व ॥ 
| इस अन्त्र से पूव 
n अम्‌ अतुमतेडनुमन्यस्व | 
इस से पाश्चिम | 
Al सरस्वत्यनुमन्यस्व t 
इस से उत्तर ओर 
ओ देव सवितः मर यज्ञ प्रसुव यज्ञप॑तिं भग[य | दि व्यो गन्धव केतपूः 
केत नः Tals बाचस्पतित्रांचे न; स्वदतु ॥ यज्ञ po ३० | Fo १॥ 
इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जल छिडकावे इस के पश्चात्‌ सामान्य होर्माहुति 
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: ( २७ ) 


करे इस म से मुख्य होम के आदि और अन्त में जो आहुति दी जाती हे उस में से 
यज्ञकुगड के उत्तर भाग मं जो एक आहुति और यज्ञकुण्ड के दक्षिण में दूसरी आहुति देनी 


AS PS 


SES UN ~ NY ~ - 
हातां हे उस का नाम ( आवारावाज्याहुति ) कहते हैं ओर कुगड क मध्य में आहुतियां 


at जाती हैं उन को “आज्यभागाहुतिः” कहते हैं सो gana म से. खवा a भर 
ATS मध्यमा अनामिका से सुवा को पकड F- 

ग्रास अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ 

इस मन्त्र से वेदी उत्तरभाग अग्नि में- 

Al सोघाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय इदन्न मस ॥ 

इस मन्त्र से वेदा के दन्षिशभाग म॑ प्रज्वलित समिधा. पर आहुति देनी तत्पश्चात 

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये--इंदन मम |i 

ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय इदन्न मम dl 

इन दोना मन्त्राँ से वेदी के मध्य में दो आहुतिं देनी उस के पश्चात्‌ चार आहुति 
आर्थात्‌ आघारावाज्यभागाहुति दे के जव प्रधान होम अर्थात्‌ जिस २ कर्म में जितना२ 
होम करना हो, करके पश्चात्‌ पूणीहुति पूर्वोक्त चार ( आघारावाज्यभागा ० ) देवे 
पुनः शुद्ध किये उसी त्रृतपात्र में स सुवा को भर के प्रज्वलित. समिधाओ पर व्याहृति 
की चार आहुति देवें ॥ 

. ओ भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मस ॥ 

ओं भुववायत्रे स्वाहा ।! इदं वायवे — EZA मम ॥' 

आ स्वरादिसाय स्वाहा ॥ इदमादित्माय-इदन्न. मम ॥ 

ओ spia: स्व॒राग्निवाय्वादित्येम्यः स्वाहा ॥. इदमाग्नवास्तादित्येभ्यः 


` इदन्न मम ॥ 


यं चार घी की आहुति दे कर स्विष्टक्कत ENE एक & 
थवा भात का Gal Aled उस का मन्त्रः-ण 


आओ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यहा न्यूनमिहाकरध्‌ । आग्निष्टत्स्विष्क्रादे- | 
"IA स्विष्ट Sr करोतु मे | अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सवेप्रायश्रित्ताहुतीनां 
कामानां समद्धेयित्र सवोनः कामान्त्समद्धेय स्वाहा || इदमसये स्विष्टकृते, 
इदन्न मम ॥ 
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' | : "pc E पा os 
| ee rm करे नीचे लिखे मन्त्र को मने मे बोल | 

; इस से एक आहुति करक प्राजापत्याहुति करे नी । 


| के देनी चाहियें। 
al प्रजापतय स्वाहा ॥ इद S ज्ांपतय-इंदश मम ॥ 4 
इस से मान करके एक आहुति देकर चार आज्याहुति Ja की देवे । 

1 ^ snis: स्वः । अग्न आयष पवस्व ग्रसवोज्जेमिप च नः: आर qum 
दुच्छुना स्वाहा ॥ ३द्‌म्ग्नय पवपानाय, इदे aq ॥ १ ॥ रा ys स्व्‌ | 
Saar ` पमानः पाञ्चजन्यः पुरोहित: | तमीमहे महागेय स्वाहा ॥ 
इदमग्नये पवमानाय-इंदज मम ॥२॥ ओं We स्वः | Wa WE 
स्पा अस्मे वर्चेःसुवीयेम्‌ | TART माय पाऽ स्वाहा || इदमश्चय प 
- नाय--इदञ्न मम ॥ ३॥ 9e d? ९ igo ६६ | मं० १६। ०० | २१ ॥ 


ओं भवः स्वः। प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातान पाता qual 


qeniured जुहुमस्तना अस्तु वय स्याम पतया qat स्वाहा ॥ इद 


svn 9 ड i | 


i प्रजांपतये-इंदन्न मम ॥ ४ ode १० । सू० १२९ म? 
4 | इस से घृत की ४ आहुति करके “ अष्टाज्याडति ” ये निम्नालिखित मन्त्रा सं ८ 


श्राठ आहति देवे। | 
sit ल्वन्नोऽअस्े वषणस्य विद्वान देवस्य हेडो5अवयासिसोष््ा: | am | 
gaizan: शोशुचानो विश्वा द्वेपौसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा ॥ इदमग्नीवरू | 
E sz मम || १॥ ओं स त्वज्ञो5अग्नेञ्वमो भवोती AISAT | 
उपसो व्यष्टों BAIT नो बरुणं ररांणो त्रीहि JAR ga न Wu 

` स्वाहा ॥ इंदमग्नीवरुणाभ्यां-इदन्न मम ॥२॥ ऋ० Wo ४ सू० १ | 


म०४।५॥ 


RY 


| Al इमं में वरुण, श्रुधीहवम्रद्या च asa | त्वारमत्रस्युराचक्रे स्वाहा ॥ इद 
1 चरुणाय | इंदन मम ॥ ३ ॥ ऋ° Ho १ | Wo २५ Fo १९ ॥ 
E ओं «cat यामिब्रणाबन्द॑मानस्तदाशास्तेयज॑मानो हबिभिः | अहेडमान 
ग वरुणेह बोध्युरुशंस. मा न आयुः प्रमोषीः स्वाहा ॥ इदं बरुणाय-इदल्न में 
4 ॥४॥ ऋ० Ho १ | सू RY | Fo ११॥ है 


ओं ये ते शते वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता azra: ॥ तेभिं 
नोड अद्य सवितोत विष्णुविश्वे Esa मरत; स्तरको स्वाहा ॥ इदं वरुणा | 
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संबित्रे बिष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो «eve: स्वर्केभ्यः | इदन्न मम ॥ ५ ॥ 


(RE) 


A 


sip अयाश्चाग्नेऽस्यनमिशस्तिपाश्च सत्यमित्वमयासि | अया नो यज्ञ IET- 
स्यया नो थेहि भपज स्वाहा ॥ इदमग्नये अयसे | इदन्न मम ॥६॥ ग्र 
dew ब॑रूण पाशमस्मदवाधमं विम॑ध्यम श्र॑थाय | अथां aquifer ad त 
चानागसोऽदितये TAT स्वाहा || इद वरुणाया55देत्यायाडदितय च | 
न्नमम ॥ Be Fo ? । स० २४ | प्र १५ ll i 
zip adaa: स मनसो सचेंतसावरेपसौं । मा यज्ञ७ [225 fuu मा 
` यन्नपैतिं जातवेदसो शिवो भ॑वतम॒द्य नः स्वाहा ॥ इदं जातवेदोभ्यां | इदन्न 
मम | yo Ho ५ | Ao ३ Il 
चैसे ही वर भी एकान्त अपने घर में जा के उत्तम बस्त्रालेकार करके यज्ञशाला मं आ 
उत्तमासन पर पवीभिमुख बैठ के UE १८२१ में लि० me ईश्वर # स्तुति प्राथनोपा- 
सना कर वध के घर को जानें का ढंग करे स्थालीपाकादि भी यथोक्त कर वेदी के समीप 
THE | तत्पश्चात्‌ कन्या के और वर पक्ष के पुरुष बडे सामान से वर को घर ले जावे 
जिस समय. वर वध के घर प्रवेश करें उसी समय वधू और कार्यकत्ती मधुपर्क आदि से 
यर का निम्नलिखित प्रकार आदर सत्कार करें | उस की रीति यह है कि वर वध के 
२ में प्रवेश करके पूवीभिमुख खड़ा रहे और वधू तथा कायकत वर के समीप उत्तराभिमुख 
खड़े रह के वधू ओर कार्यकत्तों-- 
साध भवानास्तामचेयिष्यामा भवन्तम्‌ 
इस वाक्य को बोले उस पर बर-- ’ 
sii अचय 5 ie 
ऐसा प्रत्युत्तर देवे पुनः जो. वधू और कार्थकत्ती ने वर के लिये उत्तम आसनः सिद्ध 
कर रक्खा हो उस वधू हाथ में ले वर के आगे खड़ी रहे ॥ 
ओं विष्ठरो fagi विष्ठरः प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
यह उत्तम आसन है आप अहण कीजिये वर 
अं प्रतिग्रहामि ॥ | 
इस वाक्य को बोल के वेधू के हाथ से आसन ले बिछा उस पर सभा मंडप में 
पूवोभिमुख बैठ वर-- 
रा च eee n 


% विवाह में आये हुए खी पुरुष एकाम चित्त घ्यानावास्थित हो के इस तीन 
कर्मा के अनुसार ईश्वर का चिन्तन किया कर ॥ 
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sip वर्ष्मा$स्मि समानानापृद्यतामिंव सूय; | इमन्तॅमाभातष्ठाम या मा 


—— ता 


कश्चाभिधासांत ॥ 
इस मन्त्र को बोले THA कायकत्ता एक स॒न्दर पात्र मे पूणे जल भर क कन्या 


के हाथ में देवे आर कन्या 
ग्रा पाच पाद्य पाच nre ॥ 
इस वाक्य को बाल के वर के आगे धर पुनः वर 


ओं प्रतिग्रहणाएि ॥ क 
इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से उदक ले पग # AMAT करे और उस 


समय-- 
विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मयि qa विराजो दोहः ॥ 
इस मन्त्र को बोले तसश्चात्‌ फिर भी कायेकत्ती दूसरा शुद्ध लोटा पवित्र जल से 
भर कन्या के हाथ में देवे पुनः कन्या-- | 
si अघो र्घोऽधः MATTAN l 
इस वाक्य को बोल के वर'के हाथ में देवे और वर-- 
Bl प्रतिश्ृहणामि ॥ 
इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से जलपात्र ले के उस से मुखप्रक्षालन करे 
ओर उसी समय वर मुख धोके 
i आपस्थ युष्माभिः सर्वान्क्रामानवाप्नवानि | ओं समुद्रं वः प्रहिणोमि 
स्वां योनिमाभिगच्छत | आरिष्टास्माकं वीरा मा परासेचिमत्पयः |i 
इन मन्त्रों को बोले तसश्चात्‌ वेदी के पाश्चिम बिछाये हुए उक्ती शुभासन पर पूर्वी 
भिमृख बैठे CIAL कार्यकत्ती एक सुन्दर उपपात्र जल से पूर्ण भर उस में आचमनी 
- रख कन्या के हाथ में देवे ओर उस समय कन्या 
ओ आ्राचमनीयमाचमनीयम्प्रातिग्रद्मताम्‌ ॥ 
इस वाक्य को बोल के वर के सामने करे और वर-- 
H आं ARTĂ ॥ 


B 1V8V™8 कॅ यादे घर का प्रवेशक द्वार पूवाभिमुख हो तो वर उत्तराभिमुख ओर वधू तथा 
कायकत्ता पृधांभिमुखे खडे रह के यदि ब्राह्मण वर्ण at तो प्रथम दक्षिण 'पगं पश्चात्‌ 
` वायां और अन्य चत्रियादि वणे हों तो प्रथम वायां पग AA पश्चात्‌ दहना | 
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a इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ में स जलपात्र को ले सामने धर उस d 
से दहिने हाथ मे जल जितना अङ्गुलियों के मल तक ged उतना लेके वरे- 


आ आपागन्‌ यशसा ULEN वचसा । तं मा कुरु मियं प्रजानामधिपतिं 
पशूनामरिष्टि तनूनाम्‌ ॥ 

इस मन्त्र से एक आचमन इसी प्रकार दूसरी ओर तीसरी वार इसी ममत्र को पढ 
-के दूसरा और तीसरा आचमन करे तत्यश्वात्‌ कार्यकर्ती मधुपर्क % का पात्र कन्या.के 
हाथ में देदे और कन्या-- 

आ पधुपर्का मधुपर्का मधुपकेः प्रतिगृह्यताम्‌ n 

ऐसी विनती वर से करे और वर-- 

आँ प्रतिग्रहामि ॥ 

इस वाक्य को बोल के कन्या के EDU से ले और उस समय॑-- 

ओं मित्रस्य त्वा ae प्रतीक्षे ॥ . ० 

इस मस्त्रस्थ वाक्य को बोल के मधुपर्क को अपनी दृष्टि से देखे औरः-- 

Al देवस्य त्वा सबितुःप्रसवेऽश्विनोवांहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां प्रतिग्हामि। 

इस मन्त्र का वालक AGI: क पात्र को वाम हाथ म॑ लवे ओर क्र 

ओं भूभुबः स्वः । मधु वाता ऋतायते मध क्षरन्ति सिन्धवः | माध्वीनेस्स- 
न्त्वोषधीः । भूर्भुवः स्वः | मथु नक्तपुतोपसो मधुमत्पार्थिवं रजः । मधु चौरस्तु नः 
पिता ॥१॥ ओं pda: स्वः । मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्त सूर्यः । माथ्वीर्गावो 
भवन्तु नः ॥ 3 ॥ 

eus | तीनांमन्त्रां से मधुपर्क की ओर अवलोकन करें-- 

ओं नमः श्यावास्यायाक्शने यत्तआविद्धं तत्ते निषकन्तामि ॥ 

इस मन्त्र को पढ़, दहिने हाथ की अनामिका और अंगुष्ठ से मधुपर्क को तीन 
वार बिलोवे और उस मधुपर्क में सेवरः- 


A 


# मधुपर्क उस को कहते हैं जो दही में घी वा सहत मिलाया जाता है उस का 


परिमाण १२ बारह तोले दही म॑ ४ चार तोले सहत अथवा ४ चार तोले घी मिलाना 


चाहिये और यह 'मधुपक कांसे के पात्र में होना उचित हे ॥ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` (३२) | 
sr 
ददला pp se भक्षयन्तु ॥ | 
इतं मन्त्र से पूव दिशा ॥ | | न 
ER Aga छन्दसा भक्तयन्छु ॥ 
इस मन्त्र से दक्षिण दिशा ॥ 
अ आदित्यास्त्वा जागतेन छन्दसा भक्षयन्तु ॥ 
इस मन्त्र से पश्चिम दिशा ऑर dI 
रो विशवे त्वा देवा आनुष्टभेन छन्दसा भक्षयन्तु i i 
इस मन्त्र से उत्तर दिशा में थोडा २ छोड़े अथात्‌ Fie देवे | 
ओं भूतेभ्यस्त्वा परिग्रह्रामि ॥ ne : 
इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के मध्य भाग मंसे लेके उपर की ओर तीन 
चार फेंकना तत्पश्चात्‌ उस मधुपक के तीन भाग कर तीन कांसे के पात्रा में धर , 
अमि में अपने सम्मुख तीनों पात्र रखे, रखके-- 
E आं यनमधुनो मधव्यं परम» रूपमन्नाद्यम्‌ । तेनाई मधुना मधव्येन परमेण 
रुपेणान्नाथेन परमो मधव्योऽन्नादोऽसानि ॥ 
इस मन्त्र को एक १ वॉर बोल के एक २ भाग में से बर थोड़ा २ प्राशन करे 
वा सब प्राशन करे जो उन पात्रों में शेष उच्छिष्ट मधुपर्क रहा हो वह किसी अपने 
सेवक को देवे वा जल में डाल देवे तत्पश्चात्‌ -- 
आ अम्रतापिधानमसि स्वाहा । | 
आं सत्यं यशः श्रीर्मयि शरीः श्रयतां स्वाहा ॥ 
इन दो मन्त्रौ से दो आचमन sed एक से एक और दूसेर से दूसरा वर, कर | 
| TATA वर VE १७ में लि Wo चन्नुरादि इन्द्रियो का जल से स्पशे करे पश्चात्‌ 
कन्या -- 
ओं गोगोगो: प्रतिग्रह्यताम्‌॥ 
3 ge वाक्य से वर'की विनती करके अपनी शक्ति के योग्य वर को गोदानादि 
मनन द्रव्य जो कि वर के योग्य हो Bde करे “और बर -- | 
i 'ओं अतिश्रम Ee 
: इस वाक्‍य से उस को ग्रहण करे इस प्रकार 'मधुपर्कविधि यथावत कर के > 
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ओर कार्यकत्ती वर को सभामण्डपस्थान %# से घर dq ले जा के शुभ आसन पर प्रवी- | 
भिमुख बेठा के वर के सामने पश्चिमाभिम्रस वध को en और कार्यकत्ती उत्तरा- 
, Rus बैठ के — 
ES अमुक t गोत्रोत्पक्षाभिमाममुकनास्नी + पलइकृर्ता कन्या WATT | 
भवान्‌ ॥। 
इस प्रकार बोल के वर का हाथ चत्ता अर्थात्‌ हथेली ऊपर रख के उम्र के a 
हाथ में वधू का दक्षिण हाथ चत्ता ही रखना और वर -- 
आं प्रतिग्रहामि | 1 
ऐसा बोले के -- 
आ जरां गच्छ परिभ्रत्सत्र वासो भवा कृष्टीनायभिशर्तिं पावा | XD च | 
जीव शरदः gaa रविं च पृत्राननुसंव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वास! | 
इस मन्त्र को बोल के वधू को उत्तम वख देवे तत्पश्चातू-- 
ओं या AFIA वय या ATAA AVA देतीस्तन्तूनभितो ततन्थ। तास्त्वा | 
देवीजेरसे संव्ययस्त्रायुष्मतीदं WRIT वासः | 
मन्त्र को बोल के वधू को वर Se देवे वह उपवख्न को यज्ञोपवीतवत्‌ 


धारण करे । ; 
आं परिधास्ये यशोधास्ये Aaaa जरदाष्टिरस्मि | शतं च जीवामि 


शरदः TEAL रायस्पोषमभिसव्यायष्य | 


b 


इस मन्त्र का पढ़ के वर आप श्रवावश्च धारण कर CA -— 


ओं यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्रोबृहस्पती | यशो भगश्च मा AA- l 
werg मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ | 
Se a an 
# यदि सभामण्डप स्थापन न किया हो तो जिस घर में मधुपक हुआ हो उस | 


fia 
धर | 


क, क» ANBIETERS या a रकत य. es 


ee ७०6०5 ate 


Fn 


से दसरे घर में बर को लेजावे ॥ 

* अमुक इस पद्‌ के स्थान में जिस गोत्रं और कुल में वधू उत्पन्न इई हो उस 
का उचारण अथीत्‌ उस का नाम लेना ॥ 

x “अमुकनाम्नीम्‌ ” इस स्थान पर वधू का नाम द्विताया विभक्ति के एकबचन 
से बोलना ॥ i 


SS OR 


——— M €: 
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इस मन्त्र को पढ़ के दुपट्टा धारण करे । इस प्रकार वधू वख परिधान कर के 


S toa Bi, = | 
जब तक सम्हल तब तक कायेकत्ती अथवा दूसरा कोई VN Ned म॑ जा कुण्ड के 


समीपस्थ हो एए २५ में लिखा इन्धन और कपूर वा घृत से BN. आनि को 
प्रदीप्त करे ओर आहुति के लिये सुगन्ध डाला हुआ घी बटलोई À कर के कुण्ड के 
अग्नि पर गरम कर कामे के पात्र में aS और सुबादि होम के पात्र तथा शुद्ध जल. 
पात्र इत्यादि सामग्री यज्ञकुएड के समीप जोड़ कर Ga और वर TA का एक पुरुष 
शुद्धवख्धारण कर शुद्ध जल से qu एक कलश को ले के anges की परिक्रमा कर 
करड के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख हो कलशस्थापन्र अथोत्‌ भूमि पर अच्छे प्रकार 
अपने आगे धर के जब तक विवाह का कृत्य पूर्ण न हो जाय तब तक उत्तराभिमुख 
बैठा रहे और उसी प्रकार वर के पक्त का दूसरा पुरुष हाथ में दण्ड ले के कुण्ड के 
agum में काये Aia उत्तराभिमुख बैठा रहे और इसी प्रकार सहोदर बधू 
का भाई अभवा सहोदर नहोतो चचेरा भाई, मामा का पुत्र अथवा मौसी का लड़का हो 
वह चावल वा जुवार की धाणी और रामी वृक्ष के सूखे पत्ते इन दोनो को मिला कर श- 
मीपत्रयुक्त धाणी की ४ चार अञ्जली एक शुद्ध सूप में रख के भाशी साहित सूप ले 
Fagg के पश्चिम भाग में पूवीभिमुख बैठा रहे SET कार्यकत्ती एक सपाट 
शिला जोकि सुन्दर चीकनी हो उसको तथा वधू और वर को कुण्ड के समीप बैठाने के 
लिये दो कुशासन बा age तृणासन अथवा यज्ञीब वृक्ष की छाल के जो कि प्रथम 
से सिद्ध कर GA हों उन आसने को रखबावे तत्पश्चात्‌ वखधारण करे हुई | 


को कार्यकर्ता वर के सन्मुख लावे ओर उस समय वर ओर कन्या-- 


si[ समज्जम्तु विश्वे देवाः सप्रापो हृदयानि नो । से मातरिश्वा से 


घाता agg दधातु नो # ॥ १॥ 


A 


# बर और कन्या बोले कि हे “विश्वे, देवाः” इस यज्ञशाला में बैठे हुए वि- 
द्वान्‌ लोगो आप इम दोनों को “समञ्जन्तु” निश्चय करके जानें कि अपनी प्रसन्नता 
पूवैक ग्रहाश्रम में एक रहने के लिये एक दूसरे का खाकार करते हैं कि “नी” 
हमारे दोनों के “हृदयानि” हृदय “आप” जल के समान “सम्‌” शान्त और मिले 
हुए रहेंगे जैसे “मातरिश्वा” प्राण वायु इम को प्रिय है वैसे “सम!” हम दोनों एक 
दूसरे से सदा प्रसन्न रहेंगे जैसे “धाता” धारण करने हारा परमात्मा सब में “सम” 


मिला हुआ सब जगत्‌ को धारण करता है वैसे हम दोनों एक दूसरे का धारण करेंगे 


> n उपदे: ` 
जैसे “समुदेष्टी” उपदेश करने हारा श्रोताओ से प्रीति करता है वैसे “नौ” हमारे 
दोनों का आत्मा एक दूसरे के साथ दृढ प्रेम को “दधातु” धारण करे ॥ 
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` 33343 LLC कक ECT OE, RN 
फू इस मर NO UN के "m. 5I ex A आ. 
i इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ बर दक्षिण हाथ से वधू का AU हाथ पकड केः-- 
Y रो यदापे मनसा दूर दिशो5नुपवमानो वा । हिरणयपर्णों वेकर्णः स 
x ॥ स्वा मन्मनर्सा करोतु १ असो ॥ २॥ 
र इस मन्त्र को बोल के उस को ले के घर के थाहर मरडपस्थान में quz के 
j समीप हाथ पकड़े हुए दोनों आवे ओर OW तथा वर-- 


sib भूभृवः स्वः अधारचक्षुरपतिध्नयेधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः | 
वीरसूर्देहकामा स्योना शन्नो भव डिपदे ACT १1 ३॥ ओ भूभुतरः स्वः | 
सा नः पूपा शिवतमामरयसा न उरू उशाति विहर । यस्याएुशन्तः प्रहराम शफं 
यस्यामुकामा बहवो AGA (ell 


ग ( असौ ) इस पद्‌ के स्थान में कन्या का नाम उच्चारण करना हवे वरानने 
वा हे घरानन aL) जो तू ( मनसा ) ) अपनी इच्छा से मुझ को जैसे ( पवमानः ) 
पवित्र aa ( वा ) जैसे ( हिरण्यपर्णो, वेक तः ) तेजोमय जल आदि को किरणों 
से अहण करने वाला सूर्य ( दूरम्‌ ) दूरस्थ पदाथी और ( दिशोनु ) दिशाओं को प्राप्त 
होता है वैसे तू प्रेमपूर्वक अपनी इच्छा से मुझ को मात होती वा होता है उस ( त्वा ) 
तुझ को ( सः ) वह परमेश्वर ( मन्मनसाम्‌ ) मेरे मन को अनुकूल ( करोतु ) करे 
ओर हे ( वीर ) जो मन से मुझ को ( एषि ) प्राप्त होते हो उस आप को जगदीश्वर 
मेरे मन के अनूकुल सदा TE । ४ 

1 हे यरानभे ` अपातिथ्नि ? पति से बिरोध न करने हारी तू जिस के ( ओम्‌ ) अ- 
थीत्‌ रक्षा करने वाला ( भूः ) प्राणदाता ( भुवः ) सब दुःखा को दूर करने हारा 
(स्वः ) सुखखरूप ओर सब gel के दाता आदि नाम हैं डस परमात्मा की कृप! और 


वि- | पेन उत्तम पुरुषार्थं से हे “ अघोर we ” प्रियदृष्टि ( एवि ) हो ( शिवा ) मंगल 
गत | करने हारी i पशुभ्यः wa पशुओं को सुखदाता ^ सुमनाः ! पवित्रान्तःकरणायुक्त प्रस- 
M | चित्त ' सुबचाः gen शुभ गुण क्म खभाव और विद्या से सुप्रकाशित ' dep i 
एक | उत्तम वीर पुरुषों को उत्पन्न करने हारी "आ ' देवर की कामना करती हुई अथात्‌ 
म! | नियोग की भी इच्छा करने हारी ' स्योना ' सुखयुक्त दो के त, 
रगो | इमार ` द्विपदे ? मनुष्यादि के लिये ' शम्‌ ge करने हारी ' भव ' सदा हो और 


` चतुप्पदे ! गाय आदि पशुओं को भी ' शम्‌ ' सुख देने हारी हो वैसे ही में तेरा 
पति भी वत्ती करूं ॥ 
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MEN re = 
इन चार मन्त्रा का वर बाल के दाना बर वधू यज्ञकुण्ड का प्रदक्षि NU करक HUE 
Cr Rr 
के पश्चिम भाग H प्रथम स्थापन किये हये आसम पर पूवाभमुर वर के दक्षिण 
[ग मं वधू ओर वधू के वाम भाग म वर बेठ के वधूः _ 


प 


ओ प्र मे पतियानः पन्थाः कल्पता< शिवा ARST पतिल्ञोक TAAN | 
_ इस मन्त्र को बीले तलश्चात VE ११ में लिखे प्रमाणे यज्ञकुए्ड के समीप दक्षिण 
माग में उत्तराभिमुख पुरोहित की स्थापना करनी तसश्चात्‌ Vo १७ म लिखे० ` 
आं अग्नतोपस्तरणमासे स्वाहा । E 
इत्यादि तीन सन्त्र में प्रत्येक मन्त्र से एकरे आचमन WU तीन आचमन बर वधू 
आर पराहत और SAA करके हस्त ओर मुख प्रक्तालन एक शुद्ध पात्र मे करके दूर 
रखवा दे हाथ और मख पोछ के ए० २५ में लिखे० ( आं अयन्त इध्म० ) इत्यादि- 
Heat से समिदाधान और Zo २६ में 'लिखे० | 
या अदितेठुमन्यस्व | 
इत्यादि तीन wat से कुएड की तीन ओर और ( ओं देवसवित! प्रसुव० ) इस 
मन्त्र से कुण्ड की चारों ओर दक्षिण हाथ फी अंजली से शुद्ध जल सेचन करके कुण्ड 
में डाली हुई समिधा प्रदीप्त हुए पश्चात्‌ Eo २७ Gd लि० वधू वर पुरोहित और 
FARN आषारावाज्यभागाहूति ४ चार घी की देवें तत्पश्चात्‌ उसी go में लि०व्याहृति 
आहुति ४ चार धी की और Yo २८--२९ में लि० अष्टाज्याहुति ८ आठ ये 
सब मिल के १६ सोलह आज्याइति दे क प्रधान होम का प्रारम्भ करें प्रधान होम के | 


(ओं भूर्भुवः खः अग्नआयूंषि० ) इत्यादि चार मंत्रों से अथीत्‌ एक २ से एक २ मिल 
के चार आज्याहूति क्रम से करें ओर- 
~ ¢ 
आ भूभुवः स्वः | त्वमयेमा भवसि यत्कनीनां नाघ स्प्रथावन्गह्मं विभर्षि | 
अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभियंदम्पती समनसा कृणोषि स्वाहा ll इदमग्नये | 
इदन्न मम्‌ ॥ : 
इस मंत्र को बोल के ५ पांचवी ग्राज्याहति देनी तत्पश्चात्‌- 
आ RINA ऋतधापारेनगन्धदः । स न॑ इदं ब्रह्म त्रं पांत qud स्वाहा 
बाट्‌ | इदपृतासाह ऋतथाम्ने अग्नये गन्धर्वाय, इद भम ॥१॥ ओं ऋ 
MMS TMA ATI eA PAG satay मुदा नाम । ताभ्यः स्वाहां | इद्‌ 
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"EN eee E hs. | 
; ग्रापाथभ्याऽप्सराभ्या Hu: FTA मप्र ॥ २॥ आं स<हितो विश्‍वसांपा | 
सूया गन्धर्वः | स ने इद्‌ ब्रह्म AA पातु तस्म स्तराद्टा वाद | इदं Uv हिताय | 
विश्वसास्ने TAT गन्धवाय, TTX प्रम ॥ ३॥ आं सडहितो विश्‍वसाया | 

सूया गन्यतस्तस्थ मराचयोऽप्णरस आयुवो नाम | ताभ्यस्स्वाहा ! इदे मरीचि- 
भ्याउप्सराम्य HASH: इदन्न मम AVIS rus सृथेरश्मिश्चन्दर्मा ग | 
a न्धवेः।स न इद्‌ ब्रह्म SUD पातु तस्म स्वाहा वाट | इदं IEA, QAAN, | 


चन्द्रपस, गन्धवाय; इदन्न मम | M [p £n wee ae पश्‍चत्द्रमा गन्धव 


3 


Í 
| 
स्तस्य नक्नत्राएयप्स्रसो WHAT साथ | ताभ्यः स्वाहा इदं नत्ततरेभ्योऽप्स- E 


d iB 
d WaT ABET, इदन्न मम [b ६॥ ऋ श्घिरो Asaga, बातों गन्धम; | || 
` सन इंद ब्रह्म चत्र पातु तस्य स्वाहा बाद || इदामापिराय विश्वव्यंचस T 
5 CNSR A | 
वाताय गन्धाय, इदन्न AA ७॥ झा इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्थवेस्त 
N 


स्यापोंऽप्सरस TSA नाग | ताभ्यः स्वाहा ZARA अप्परोभ्यञ्ऊग्भ्ये!, 
ZZA मम || ८ ॥ Bl भुज्युः सुपण यज्ञो गन्धतः । स न॑ इदं ब्रह्मं Wd 
qig तस्मे स्वाहा वाटू । इदं भुज्यते सुपर्णाय यज्ञाय गन्धर्वाय, EZ" मम्‌ 
॥ ९ ॥ अ भुज्युः सुपर्णा यज्ञो ग॑न्धवस्तस्य दर्किणा अप्सरसः स्तावा | 
नाम । ताभ्यः स्त्राहा । इदं दक्षिणाभ्यो अप्सरोभ्यः स्तावाभ्य!; इंदन्न मम । 
॥ १० || ओं प्रजापीतिथिश्‍वकरप्रा मनों गन्धः | स न इदं HS aa पांत | 
ACH स्वाहा वाटू | इदं प्रजापतय AIRAA मने NJAA, ZAA मम 
॥ $3 ॥ ओं प्रजाप॑तिर्विश्वकपों «di गन्धत्रेस्तस्यऽ ऋकणसामान्यप्सरस | 
पयो नामं | ताभ्यः स्वाहां । इदप्रङ्सामेभ्योऽप्सरोभ्य एष्टिभ्यः} इद्‌ l 

मम ॥ १२ ॥ | | 


——Ó OR 


—€———— 


इन १२ वारह मन्त्री से १९ बारह आज्याहुति देनी तत्पश्वात्‌ (जयाहोम) करना ॥ 
अ चित्तं च स्त्राहा | इदं चित्ताय, gau मम।।१॥ आं चित्तिश्च स्वाहा I 
इदं चितये, इदन्न मम ॥ २ ॥ ओ आकूतं च स्वाहा | ३दमाकूताय,इदन्न मम 
॥ ३ ॥ अ आकूतिश्च स्वाहा ium | MBA, इदन्न मम ॥ ४॥ ओं बि | 
ज्ञातिञ्च स्वाहा | इदं AMUA, इदन्न मम ॥५॥ आं विज्ञातिश्च स्वाह्म। | | 
इदं TANS, इदन्न सम || ६॥ आ मनश्च स्वाहा । इद्‌ मनस, इदन्न 
मम ॥ ७॥ ओं शक्करी स्वाहा | इदं शकरीभ्यः, इदन्न मम || € ॥ आ 
SUT स्वाहा | इदं दशांय, इदन्न मम ॥ ९॥। आ पाणमास च स्वाहा । 
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इदं पोर्णमासायः इदन्न मम || १० ॥ Al FEA स्वा दे बते, इदन्न 
मम ॥ ११ ॥ आ रथन्तरञ्च स्वाहा । इद्‌ रथन्तराय, न्न मम ॥ १२|| 
झो प्रजापातिजञयानिन्द्राय WS आ्यच्छटुग्रः प्रतना AAT तस्म विश्‌, सम 
नमन्त सर्वाःस उग्रःस इहव्यो बभूव स्वाहा | इदं प्रजापतय MATANA, 
इदन्न मम ॥ १३ II 
इन प्रत्येक मंत्रों से एक २ करके जयाहोम की १३ तेरह आज्यादुती देनी 
तत्पश्चात ्रभ्यातन होम करना-इस के मंत्र ये हैं:-- 


ओं अग्निशतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रऽस्यामाशि 
ष्यस्यां परोधायामस्पिन कर्मण्यस्यां देवदूत्याश स्वाहा ॥ इदमग्ने भूताना 
मधिपतय, gga मम ॥ १ ॥ ओं इन्द्रो उयेष्ठानामधिपातिः स॒पावत्वास्मत्‌ 
ब्रहपणय स्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवदूत्या€ . 
स्वाहा | इदामिन्द्राय अ्येष्ठनामधिपतय | इदन्न WW ॥ २॥ अआ यमः रथः 
व्याऽअधिपातिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रहमणयस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशुष्यर्या 
देवहूत्याशस्वांहा ॥ इदं यमाय पृथिव्या अधिपतये, इदन्न मम ॥ ३ ॥ 
आं वाय॒रन्तारेतस्याधिषतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्र5स्पामाश्‌- 
ह्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां देवहत्या& स्वाहा ॥ इदे वायवे, अन्त 
रिक्षम्याधिपतये, FTA मम ॥.४॥ ओं सूर्यो दिवोधिपतिः स मावत्वास्मन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चषत्रऽस्यामाशिष्पस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ PATIT FART 
स्वाहा ॥ इदं सूयोय दिवोउधिपतये | इद्न मम ॥ ५ ॥ ओं चन्द्रमा नक्ष 
आणामधिपातिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ ्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधा- 
यामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या& स्वाहा | ३द चन्द्रमसे नक्षत्राणामाथिपतये, 
इद्‌ मम।।६॥ओं बरृहस्पतित्रह्मणोऽभ्िपातिः समावस्वस्पिन्‌ ब्रह्मणयास्मिन्‌ FAS” 
स्यामाशिष्यस्यां पुराधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवडूत्या% स्वाहा | इद बृहस्पतये 
ब्रह्मणो घिपतये, AAI ओं fus: सत्यानामाधेपातिः स माबत्वास्मिन 
ब्रह्मण्यस्मिन चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदे मित्राय सत्यानाम्रधिपतये, इदन्न मम ॥ ८॥ आं वरुणोऽपा- 
म्रधिपतिः स माबत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ वत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम- 
स्मिन्‌ कर्मणयस्यां देबदूत्पा& स्वाहा इदं वरुणायापामधिपतये, इदन्न मम 
॥ ९ ॥ ओं समुद्रः ्रोत्यानामाथिपातिः स मावत्वस्पिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ त्रे 
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उस्यामाशिष्यस्पां पुरोधायामस्मिन कर्मणयस्यां देवद ल्या स्वाहा | इदे स | 
AUT खात्यानामधिपतये, इदन्न मम ॥ १०॥ ओ ग्रन्न% साम्राज्यानाम- 
पातः स मावत्वास्मन्‌ ब्रह्मणयस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशशिष्यस्यां पुराधायामस्मि 
नूकमंण्यस्यां देवहूत्या स्वाहा ॥ इदमन्नाय साम्राज्यानामाधिपतये, इदन्न 
मम ॥ ११॥ At सामऽओपश्रीनामायिपातिः स मावत्वास्मिन्‌ ब्रह्मएयस्मिन 
फाजडस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मणयस्यां देवडूत्य!2 स्वाहा | इदं 
सामाय, आपवीनामधिपतथेः इदन्न मम ॥ १२॥ ओं सबिता म्रसवानाम्रधि 
पातः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रक्षण यस्मिन्‌ त्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुराधायामस्मिन्‌ 
HAUTE देवहूत्या% स्वाहा । इदं सवित्रे प्रसवानामधिपतय, इदन्न मम 
। १३ ॥ आ रुद्रः पशूनामधिपतिः स मात्रत्वस्मिन्‌ व्रक्षणय स्पिन ESI 
माराष्यस्या पुरायायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां देवऱत्या% स्वाहा | इद रुद्राय 
पशूनामाधपतय इदन्न मम [D १४ [D आओ त्व खू्पाणामधिपतिः स मावत्व 
RAT ब्रह्मणयास्मन्‌ क्षत्रऽस्वामाशिष्यस्यां पुरोधा यामस्मिन्‌ कमण्यस्यां qq 
ROU स्वाहा । इद CTS रूपाणामधिपतये इदन्न मम || १५ ॥ ओ बि 
FUIS पवतानाप्रधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मपयस्मिन्‌ क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां 
एराधायामस्मिन्‌ कमेणयस्याँ देवहूत्या% स्वाहा । इदं विष्णवे पर्वेतानामधि 
पत्य इंद मम || १६॥ अआ मरुतो गणानामधिपतयस्ते मावन्त्व स्मिन्‌ 
ब्रहमण्यास्मन्‌ क्ञत्रऽस्यामाशेष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमणयस्यां दृवहूत्या ७ 


स्वाहा इद WD गणानाप्रधिपतिभ्यः | इदन्न मम || १७॥ अँ पितरः 


पितामहाः परेऽवरे ततास्ततापहा: इह मावन्त्वस्मिन्‌ MATARIA RASHI 
माशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ medi देवहूत्या% स्वाहा | इदं पितृभ्यः 
पितामहेभ्यः परेभ्योऽवरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यरच, इदन्न wall १८ || 


~ CN 


इस प्रकार अभ्यातन होम की १८ अठारह आज्याहुति दिये पीछे पुनः 


ओं आग्निरेतु प्रथमो देवताना£ सो$स्ये प्रजां मुञ्चतु मृत्युपाशात्‌। तदय ७ 
राजा वरुणो5नुमन्यतां TAI सत्री पौत्रमघम्नरोदात्‌ स्वाहा । इदमग्नये इदन्न 
| मम ॥ १ ॥ आं इमामर्निस्त्रायतां गाहँपत्यः प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायुः अशू- 
` न्योपस्थीजाततामस्तु मातापीत्रमानन्दमभिविबुध्यतामिय& स्वाहा | इदमग्नये) 
इदन्न मम ॥ २॥ ओ स्तस्तिनोऽमने दिवा पृथिव्या विश्वानि भे्ययथा यजत्र 
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यदस्यां माय दिवि जाते प्रशस्तं तदस्मास द्रावणं वाह चित्र स्वाहा ॥ 
इदमगनये | ge मप ॥ ३ ॥ अ सुगन्तु पन्था प्रादेशन न एइ ज्याततष्मध्य 
mats आयुः | AII मृत्युरमृतं म अ/गाद्वेवस्वतोनोऽअरमय PUTT 
स्वाहा ॥ इदं वेवस्त्रताय p इदन्न मप ॥ ४॥ आ पर AAJN हे 

ai यत्र नोऽअन्य इतरो TIAMAT | चञ्ञव्मते WAIT त SAID मा नः 

प्रजा» रीरिषो मोत वीरान्त्स्राह्य ॥ इदं der इदन्न मम dl a ॥ आ 
dic HH TAY वायुरूरू अश्विन च । स्तनन्धयस्ते पृत्रान्त्सादता भर्तः 
त्वावाससः परिधादबुहस्पृतिरतिंश्व देवा ANA परचात्स्व्राहा । इद वि 
श्वेभ्या देवेभ्यः | इदन्न मप ॥ ६॥ ओं मा ते गृहेषु निशि UIS उत्थाद- 
न्त्रत्वद्रदत्यः संविशन्तु मा AW ददत्युर आवधिष्ठा जीवपत्ना पतिलाके 
विराज पश्यन्ती Sn?» समनस्यसाना& स्वाहा ॥ STATA | इदन्न सम 
॥ ७॥ अं अप्रजस्य पोत्रमत्ययाप्मानघुत वा अघम्‌ । शोष्णेजा मेत्रो- 
नप्रच्यदिपद्गथः प्रतिमुञ्चामि पांश & स्वाहा | इदमग्नये इदन्न मम ॥ ८ ॥ 

इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ आहुति करके आठ आज्याहुति दीजिये MITA, 
२५ UE में Rio प्र ०-- 

ग्र भूरग्नये स्वाहा ॥ 

इत्यादि चार मन्त्रौ से ४ चार आज्याहुति दीजिये ऐसे होम करके वर आसन से | 
उठ पूवोभिमुख बैठी हुई वधू के सन्मुख पश्चिमाभिमुख खडा रह कर अपने IHESU 
वधू का दहना हाथ चत्ता धर के उपर को उचाना और अपने दक्षिणं हाथ से वधू के 
उठाये हुए दक्तिण हस्ताञ्जालि अंगुष्ठा साहित चत्ती ग्रहण करके वर 

Bl शभ्णामि ते सोभगत्त्राय हस्ते मया पत्या जरदब्टियेथासः । भगो 
ada सविता TSIM त्वादुगोहपत्याय देवा।#)। १॥ 


oe ——Ó—— 


2 


AN NY 


% है वरानने जैसे ( सौभगत्वाय ) ऐश्वर्य सुसन्तानादि सोभाग्य की बढ़ती के 
लिये “ato हस्तम्‌ ” हाथ को ( गृभ्णामि ) ग्रहण करता हू तू ( मया ) 
मुझ ( पत्या ) पति के साथ ( जरदृष्टिः ) जरावस्था को प्राप्त सुख qm ( आसः ) 
हो तथा हे वीर में सौभाग्य की व्राद्धे के लिये आप के इस्त को अहण करती हूँ आप. 
मुझ पत्नी के सांथ वृद्धावस्था पर्यन्त प्रसन्न अनुकूल रहिये आप को में और मुभ 
को आप आज से पति पत्नी भाव करके प्राप्त हुए हैं (भगः) सकल ऐश्वर्ययुक्त 
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Al भगर्त हस्तमग्मभात्‌ सावता हस्तमग्रभात्‌ | पत्नी त्वमासि qum 

ग्रहपातस्तन $ ॥ २ ॥ ममयमस्त पोष्या मद्य त्वादाद बृहस्पतिः | मया प 


त्या प्रजाबति श॒ जीव शरदः शतम # 1 ३ ॥ 


—— AR 


AST वासा व्यदधाच्छुभे कं बृहस्पतः प्रशिषा कवीनाम्‌ । तेनेमां नारी 


ae oa | 


(अयेमा ) न्यांयकारी ( सबिता ) सब जगत की उत्पाते का कत्ती (पुरान्थियः) बहत H- 
कार के जगत्‌ का धतो परमात्मा और ( देवाः ) ये सब सभामरडप में बैठे हुए विद्वान्‌ 
लोग ( गाहँपत्याय ) गृहाश्रमकर्म के अनुष्ठान क॑ लिय (त्वा ) तुझ को ( मक्षम ) मु 

भे ( अदुः ) देते हैं आज से म॑ आप के हस्ते और आप मेरे हाथ बिक चुके हैं कमी 
एक दूसरे का अप्रियाचरण न करगे || 


p हे प्रिये “ भगः ” ऐश्वययुक्त मैं “ ते ” “ तरे ” “ हस्तम्‌ ” हाथ को “अ 
अभीत्‌” ग्रहण करता हू तथा “सविता ” धमयुक्त मागे में प्रेरक भें तेरे “ हस्तम्‌ ” | 
हाथ को ( अग्रभीत्‌ ) ग्रहण कर चुका हूं “ त्वम्‌ oq “ धर्मणा ” धर्म से मेरी पत्नी j 

आयी “ असि ” है और “ अहम्‌ ” में ध्म से “तब” तेरा “ गृहपतिः 7 गृहपति . | 
हू pu दोनों मिल के घर के कामा कौ सिद्ध कर आर जो दोना का अप्रियाचरण | 
व्यभिचार है उस को कभी न करं जिस से घर के सब काम सिद्ध उत्तम सन्तान ऐे. 
344 SIR सुख की बढ़ती सदा होती रहे ॥ 


* हे GT ( बृहस्पतिः ) सब जगत्‌ को पालन करने हारे हरमात्मा ने जिस 

( त्वा ) तुझ को ( मह्यम्‌ ) मुझे ( अदात्‌ ) दिया है ( इयम्‌ ) यही तू जगत्‌ भर में 
मेरी ( पोष्या ) पोषण करने योग्य पल्ली ( अस्तु ) हो हे (प्रजावति,) तू (मया, पत्या) | 

तुझ पति के साथ ( शतम्‌ ) सा ( शरदः ) शरद ऋतु अ्थीत्‌ शत वर्षे पर्यन्त ( शे, 

जीव ) सुखपूवंक जीवन धारण कर | वेस. ही वधू भी वर से प्रतिज्ञा करावे । हे भद्र 

बीर परमेश्वर की कृपा से आप मुभे प्राप्त हुए हो मेरे लिये आप के बिना इस ज- 
गत्‌'में दूसरा पति अर्थात्‌ स्वामी पालन करने हारा सेव्य इष्टदेव कोई नहीं है न में आप | 

से अन्य दूसरे किसी को मानूंगी जेसे आप मेरे सिवाय दूसरी किसी खरी से प्रीति न 

| करोगे वैसे भें भी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाव से न वत्ती करूंगी आप मेरे साथ 
| सौ ay पर्यन्त आमन्द से प्राण धारण कीजिये ॥ 
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सविता भगश्च सूर्यामिव परिधत्तां प्रजया #॥ ४ ॥ इन्द्राग्नीद्यावापूथिवी 


ज्ञ 


` aS SAN MN ^ डि 
मातरिश्वा मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा । ब्रृहस्पतिमरुतो ब्रह्म साम इमां 


P" 


` नारीं अजया वघैयन्तु *' ॥ ५ ॥ अह विष्यामि माये रूपमस्या वेद दित्पश्य- 


Veg CR 


% हे शुभानने जैसे ( बृहस्पतेः ) इस परमात्मा की GE में और उस की तथा 
( कवीनाम्‌ ) आत विद्वानों की / प्रशिषा ) शिक्षा से दंपती होते हैं ( त्वष्टा ) जैसे 
बिजली सब को व्याप्त हो रही है वैसे तू भेरी प्रसन्नता के लिये ( वासः ) सुन्दर वर 
( शुभे ) और आभूषण तथा ( कम्‌ ) मुझ से सुख को प्राप्त हो, इस मेरी आर तेरी 


इच्छा को परमात्मा ( व्यदधात्‌ ) सिद्ध करे जेसे ( सविता ) संकल जगत्‌ की उत्पत्ति 
करने हारा परमात्मा ( च ) और ( भगः ) पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त ( प्रजया ) उत्तम प्रजा 


से ( इमाम्‌ ) इस तुम ( नारीम्‌ ) तुझ नर की खी ( परिवत्ताम्‌ ) आच्छादित | 
शोमायुक्त करे वैसे में ( तेन ) इस सब से ( सूर्यामिव ) सूये की किरण के समान qo ; 
रू को वस्त्र और भूषणादि से सुशोभित सदा रक्खूगा तथा हे प्रिय आप को : 
) मैं इसी प्रकार सूये के समान सुशोभित आनन्द अनुकूल प्रियाचरण कर के ( प्रजया ) हृ 
ऐश्वर्य वस्त्राभूषण आदि से सदा आनन्दित रक्सूं गी ॥ 
. १ हे मेरे सम्बन्धी लोगो जैसे ( इन्द्राग्नी ) बिजुली और प्रसिद्ध अग्नि ( द्याः S 

र बाएथिवी ) सय और भूमि ( मातरिश्वा ) अन्तरिच्तस्थ वायु ( मित्रावरुणा ) प्राण : 
और उदान तथा .( भंग: ) ऐश्वंय (अश्विना ) er और सत्योपदेशक (उभा) दोनों a 
( बृहस्पतिः ) श्रेष्ठ न्यायकारी बडी प्रजा का पालन करने हारा राजा ( मरुतः ) सभ्य ह 
मनुष्य ( ब्रह्म ) सब से बडा परमात्मा और ( सोमः ) चन्द्रमा तथा सोमलतादि. ओष- ह 
धी गण सब प्रजा की वृद्धि और पालन करते हैं वैसे ( इमां, नारीम्‌ ) इस मेरी स्त्री | : 
को ( प्रजया ) प्रजा से बढाया करते हैं वैसे तुम भी ( वधेयन्तु ) करो जैसे में इस के 
स्री को प्रजा आदि से सदा बढ़ाया करूंगा वैसे स्त्री भी प्रतिज्ञा करे मैं भी इस मेरे | हू. 
प्रति को सदा आनन्द ऐश्वये ओर प्रजा से बढ़ाया करूंगी जैसे ये दोनों मिल के प्रजा | E 
को बढ़ाया करते हँ येस तू और भे मिल के गृहाश्रम के अभ्युदय को बढ़ाया करें ॥ |. हे 
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AENEAN. o 
न्मनसा कुलायम्‌ न स्तेवमद्भि मनसोदपुच्ये स्वयं श्रन्यानो वरूणास्य qr 
शान्‌ 4: ॥ ६ ॥ 

, इन पाणिग्रहण के छः मन्त्रो को बोल के पश्चात्‌ वर वध की हस्तांजली पकड़ के 
उठावे और उस को साथ ले के जो कुंड की दक्षिर दिशा में प्रथम स्थापन किया था 
उस को वही पुरुष जो कलश के पास वैठा था.वर वधू के साथ २ उसी कलश को ले 
चले यज्ञकुंड की दोनों प्रदक्षिणा करके-- 

Al अमोऽहमस्मि सा AXA स्वमस्यमोऽहं सामाहमस्पि AE edi 
yenit a ताते fanis सह रेतो दधावहै । प्रजां SATE पुत्राम्‌ 
विन्दावह बहून । ते सन्तु जरदष्टयः से परियो रोचिष्णू सुमनस्यमानो । प- 
रसम शरदः शत AAA शरदः शत शृणायाम शरदः शतम्‌ # ॥ १७॥ 


op —À 


| 
i 
} 
j 


4 दे कल्याणक्रीड़े जसे ( मनसा ) मन से ( कुलायम्‌) कुल की वृद्धि को 
( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( अहम्‌ ) मैं ( अस्याः ) इस तेरे ( रूपम्‌ ) रूप को ( वि 
ष्यामि ) प्रीति से प्राप्त और इस में भेमद्वर व्याप्त होता हू वैसे यह तू मेरी वधू (मयि) 
मुक में प्रेम से व्याप्त हो के अनुकूल व्यवहार को ( वेदत्‌ ) प्राप्त होवे जैसे में ( मन- 
सा ) मन से भी इस तुभ वधू के साथ ( स्तेयम्‌ ) चोरी को ( उदमुच्ये ) छोड़ देत 
हूं और किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से ( नाग्नि ) भोग नहीं करता हू ( खयम्‌ ) 
आप ( श्रन्थानः ) पुरुषार्थ से शिथिल हो कर भी ( वरुणस्य › उत्कृष्ट व्यवहार में 
विव्मरूप दुर्व्यसनी पुरुष के ( पाशान्‌ ) dendi को. दूर करता हूँ वैसे ( इत्‌ ) ही यह 
वधू भी किया करे इसी प्रकार वधू भी खीकार करे कि मैं भी इसी प्रकार आप से वर्ता 
करूंगी || 

# हे वधू जैसे ( अहम्‌ ) मैं ( अमः ) ज्ञानवान्‌ ज्ञान पूर्वक तेरा अहण करने 
बाला ( अस्मि ) होता हूं वैसे ( सा ) सो ( त्वम्‌ ) तृभी ज्ञान पूर्वक मेरा ग्रहण करने 
हारी ( असि ) है जैसे ( अहम्‌ ) मैं अपने पूर्ण प्रेम से तुक को ( अमः ) अहण 
काता हू बैसे ( सा ) सो मैने महण की हुई ( लम्‌ / तू मुझ को भी हण करती है 
(mem में ( साम ) सामवेद के तुल्य प्रशासित ( अस्मि ) हूं हे वधू तू ( ऋक्‌ ) 
ऋग्वेद के तल्य प्रशंसित है ( त्वम्‌ ) तू ( प्रथिवी ) थिवी के समान गभोदि गृहाश्रम 
के व्यवहारों को धारण करने हारी हे ओर मैं (D) वर्षी करने हारे सूर्य के समान 
हू बह तू और में ( तावेव ) दाना ही (faena) प्रसन्नता qdw विवाह करें (सह) 
साथ मिल के ( रेतः ) वीये को ( दधावहै ) धारण करे ( अजाम्‌ ) उत्तम प्रजा को 
| ( प्रजनयावहै ) उत्पन्न करें ( बहून्‌ ) बहुत ( पुत्रान्‌ ) पुत्रों को. ( विन्दावह । प्राप्त 
| होवे (ते) वे पुत्र ( जरदष्टयः ) जरावस्था के अन्त तक जीवन युक्त (d ) È 
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इन प्रतिज्ञा मन्त्रो से दोनों प्रतिज्ञा करके पश्चात्‌ वर AY के पीछे रह के वधू के 
atta ओर समीप में जा उत्तराभिमुख खड़ा रह के वधू की दक्षिणांजली अपनी द. 
ज्षिणांजली से पकड के दोनों खडे रहें और वह पुरुष पुनः HE के दक्षिण में कलश 
ले के बैठे वैसे तत्पश्चात्‌ वधू की माता अथवा भाई जो प्रथम चावल ओर ज्वार की 
घाणी सूय में रखी थी उस को aia हांथ में लेके दहिने हाथ से वधू का दक्षिण पग 
उठवा के पत्थर क्री शिना पर चढ़वावे ओर डस समय वर 
al आरोहेममश्पानमश्मेव ay स्थिरा भव | अभितिष्ठ पृतन्यतोड्वबा- . 
धस्ब पृतनायतः Ul १ ॥ 
` इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ वधू वर कुण्ड के समीप आ के पूर्वाभिमुख दोनों 
खडे रहें और यहां वधू दक्षिण ओर रह के अपनी हस्ताञ्जली को वर की हस्ताञ्जली 
पर रक्खे तत्पश्चात्‌ वधू की मा वा भाई जो a हाथ में धाणी का सूप पकड़ के 
खड़ा रहा हो वह भाणी का सूप भूमि पर धर अथवा किसी के हाथ में देके जो वधू 
'बर की एकत्र की हुई अर्थीत्‌ नीचे वर की और ऊपर वधू की इस्तान्जली हे उस 
में प्रथम थोड़ा घृत सिंचन करके तत्यश्वात्‌ प्रथम सूप में से दहिने हाथ की अङअली 
से दो वार ले के वर वधू की एकत्र की हुई अञ्जली में धाणी डाले पश्चात्‌ उस अ- 
) eser धाणी पर थोड़ा सा धी सिंचन करे पश्चात्‌ वधू वर की हस्ताञ्जली सहित 
अपनी हस्ताञ्जली को आगे से नमा के- 
ओं अयणं देवं कन्या अग्निमयक्षत | स नोऽअर्यमा देवः मरेतो मुञ्चतु 
मा पतेः स्वाहा । इदमयेस्णे, अग्नये | इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं इयं नायुपत्रूते 
लाजानावपन्तिका | आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाद । इदम- 
मनये, इद मम ॥ २ ॥ ओं इमॉल्लाजानावपाम्यभ्नो सम्रृद्धिकरणं तव मम 
तुर्य च सवदन तदाग्नरनुमन्यतामयस्वाहा | इदमग्नये, इदन्न मम. ॥ ३ ॥ 
इन तीन मन्त्रों गे एक २ मन्त्र से एक २ वार थोड़ी २ धाणी की आहुति तीन | 
वार प्रज्वालित इन्धन परं दे के बर-- i 


( संप्रियौ ) अच्छे प्रकार एक दूसरे से प्रसन्न ( रोचिष्णू ) दूसरे में रुचियुक्त एक (सु- | 
मनस्यमानो ) अच्छे प्रकार विचार करते हुए ( शतम्‌ , सौ ( शरदः | शरद्‌ ऋतु | उत्तरी 
अर्थात्‌ शत वर्ष पर्यन्त एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से पश्येम.) देखते रहें ( शतं, | 

. शरदः ) सौ वर्ष पर्यन्त आनन्द से ( जीवेम ) जीते रहें और . शतं, शरदः ) सौ वर | 
` पर्यन्त प्रिय बचनों को ( णुयाम ) सुनते रहें ॥ ST m 
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आ सरस्वाते प्रदमव सुभगे वाजिनीवाति | यान्त्वा विश्वस्थ WATT प्र- 
जावामस्याग्रतः | यस्यां भूतश्‍समभथवयस्यां विश्वामिद जगत्‌ | तामग्र गाथां 
गास्यामे या स्रीगामृत्तमं यशः || १ ॥ 

इस मन्त्र का बाल के अपने जमणे हाथ की हस्ताञ्जलि रे 3 

| १ हस्ताञ्जाले से वध की हम्ताञ्जरि 
Ad T की हस्ताञ्जलि 
Al NA पववहनत्सयों बहतुना सह पुनः पतिभ्यो जायां दाग्ने 

प्रजया सह ॥ ? ॥ आ कन्यला ava: पति लोक पत(यमपर्दीक्षामयएठ | 

| कन्या उत त्वया वथ धारा उदन्या इवाति गाहे महिद्रिषः | २ ॥ 

| . इनमन्त्रा का पढ़ यज्ञकुरड की प्रदाक्षणा करके यज्ञकुरड के पाश्चिम भाग मं पर्व 
| की ओर मुख करके थोड़ी देर दोनों खड़े रहें-तसश्चात्‌ ate मकार कलश साहित 
| WSS का प्रदक्षिणा कर पुनः दावार इसी पकार अर्थात्‌ सव मिल के ४ चार 
१ पारक्रमा करक अन्त म यज्ञकुणड के WES में थोडा ठडे रह के उक्त रीति से तीन 
वार क्रिया पूरी हुए पश्चात्‌ यज्ञकुरड के पाश्चिम भाग में पूर्वाभिमूख वधू वर खड़े रहें 


को वधू को हस्ताञजली में डाल देवे पश्चात्‌ वधू-- 
आ भगाय स्वाहा | इदं भगाय | इदन्न मम || 


इस मन्त्र को बोल के प्रज्वलित आग्नि पर वेदी में उस घाणी को एक आहति 


` 


पश्चात्‌ वर वधू को दक्षिण भाग में रख के कुण्ड के पश्चिम पूर्वामेमुख बैठ के; 


^o झं प्रजापतये स्वाहा | इदं प्रजापतये, इदन्न मम || 
इस मन्त्र को बोल के खुवा से एक घृत की आहुति देवे तत्पश्चात्‌ एकान्त में जा 
के वध के बंध हुए केशों को वर-- 

_ म व्वा मुश्चामि वरुणस्य पाशाद्येनस्त्वा बध्नात्साविता BAA: | RAIM 
[नां सुकृतस्य लोकेऽरिष्टन्वा सह पत्यादधामि ॥ १ ॥ प्रेतो मुञ्चामि नाः 
मतस्पुबद्धामयुतस्करम्‌ | यथेमिन्द्र dz: BIA सुभगा सती ॥ २ ॥ 

इन दाना मन्त्रां का बोल क प्रथम वध के कशां का छोडना तत्पश्चात्‌ सभामण्‌डप 

आ के सप्तपदी विधि का आरम्भ करे इस समय वर के sada के साथ वधू के 


र वर अपने दक्षिण हाथ से वभू की दक्षिण हस्ताम्जली पकड के यज्ञकुएड के उत्तर 


X उत्तराभिमुख खडे रह तत्पश्चात्‌ वर 
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पश्चात्‌ वधू को मा अथवा भाई उस सूप को तिरछा करके उस में वाकी रही हई धाणी. 


तरीय qu की गांठ देनी उसे जोड़ा कहते हैं वधू बर दोनों जने आसन पर से उठ. 


एग में जावे तत्पश्चात्‌ वर अपना दक्षिण हाथ वधू के दक्षिण स्कन्धे पर रख के दोनों 
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SS जा रण | 


मासव्यन दावणमातक्राम | asc 

एसा बोल के वधू को उस क्रा दाक्षण पग उठवा के. चलने क [लय आज्ञा 
देनी 3HN— — 

आ इप एकपदा भव सा मामनत्रता भत्रावष्णुस्त्वाचयतु पुत्रान्‌ वन्दा 


बहे बस्ते सन्तु जरदष्टयः || १ il 
इस मन्त्र को बोल के वर अपने साथ वधू को ले कर ईशान दिशा में एक पग 


चले और चलावे । 

आ ऊर्ज्जे द्विपदी भव० १' ॥ 
इस मन्त्र से दूसरा॥ 

` हय़ा रायस्पोषाय त्रिपदी भव? 
इस मन्त्र से तीसरा ॥ 
ai मयोभवाय चतुष्पदी भव ० 
इस मन्त्र से चौथा ॥ 
Bl प्रजाभ्यः पञ्चपदी भव ० 
इस मन्त्र से पांचवां ॥ 
ओं ऋतुभ्यः षट्पदी भव? 
इस मन्त्र से छठा और 
si[ सख सप्तपदी भव० 
इस मन्त्र से सातवां पप चलना इस रीति से इन सात मन्त्रों सें सात पग ई- 


शान दिशा में चला के वधू वर दोनों गांठ बन्धे हुए शुभासन पर बैठे तत्पश्चात्‌ प्रथम | 
से जो जल के कलश को ले के यज्ञकुंड की दक्षिण की ओर में बैठाया था वह पुरुष | 
: उस पूरवस्थापित जलकुम्भ को ले के वधू बर के समीप आवे और उस में से थोडासा. | 


NN ~ A AEN 
जल ल क वधू वर क मस्तक पर [छेंडकाव और वर्‌ -- 


* इस पग धरने को विधि ऐसी है कि बघू प्रथम अपना जमणा पग उठा के 
इशान काण की ओर बटा के धरे TAAL दूसरे A पग को उठा के जमणे पग की | 
पटली तक धरे अर्थीत्‌ जमणे पग के थोड़ा सा पीछे बायां पग रक्‍खे इसी को एक पग | 

' गिनना इसी प्रकार अगले छः मन्त्रौ से भी क्रिया करनी अर्थात्‌ एक २ मन्त्र | 


से २ एक पग इशान दिशा की ओर धरना॥ 


P जो भव के आगे मन्त्र में पाठ है सो ill TA के इस भव पद के आगे पूरा | 


बोल क पग धरने की क्रिया करनी ॥ 
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——————— NM 
आ आपा [हृ BT मयाभुबस्ता न ऊज्ज दधातन । daula "SI ॥१॥ | 
| च; शवतमा रसस्तस्य भाजयते हृ नः | उशतीरिंत मातरः || २ ॥ त 
स्पा अर गमाम वा थस्य क्षयाय जिन्वथ | आपों जनयथा च नः ॥ ३ ॥ 
आ अपः शवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते RTIA भष जम्न ॥४॥ 
इन चार मन्त्रा को बांस WIT WU वर वहां से उठ के-- 


ISN armen 


[# आ AAC पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । पश्येमश्रदः शतं जीवेम शरदः 
शत शृणुयाम शरदः शृतं प्रब्रवाम शरदः शृतमदीनाः स्याम शरदः शातं 
| भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 
| इस मन्त्रां को पढ़ के gA का अ्रवताकन करें तत्पश्चात्‌ वधू के दक्षिण स्कन्ध 
| पर से अपना दक्षिण हाथ ले के उस से वध का हृदय स्पशे करके-- 
अ मम Ad ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु । मम वाचमक- 
मना जुषस्व प्रजापातिष्टा नियुनक्तु मद्यग्र 
इस मन्त्र का बाल आर उसी प्रकार TT भा अपन दक्षिण हाथ से वर्‌ के ga 
का स्पश करके इसी ऊपर लिख हुए मन्त्र को बोले १ ॥ 
MAA वर्‌ TT के मस्तक पर हाथ धर केः 

लीरियं वधारेमां समेत पश्यत । सौभाग्यमस्ये दत्वा याथास्तं वि- 
प्रेतन ॥ 


———————————— — ————— DICEN 


| % हे वधू [ ते ] तेरे [ हृदय ] अन्तःकरण और आत्मा को [मम ] मेरे í 
अम NES कम के अनुकूल [ दधामि ] धारण करता हूँ [ मम DR[ चित्तमनु ] चित्त 
| के अनुकूल [ ते ] तेरा [ चित्तम्‌ | चित्त सदा [ अस्तु | रहे [ मम | मेरी [ वा- 
: | चम्‌ | बाणी को तू [| एकमनाः | एकाग्र चित्त से | जुषस्व | सेवन किया कर [ प्र- 
सा | 


जापतिः | प्रजा का पालन करने वाला परमात्मा [ त्वा ] तुझ को ( मह्यम्‌ ] मेरे लिये 3 


[ नियुनक्तु | नियुक्त करे ॥ 


क १ वैसे ही हे प्रिय वीर स्वामिन्‌ आप का हृदय आत्मा और अन्तःकरण मेरे 
की | प्रिमाचरण कम में धारण करती हू मेरे चित्त के अनुकूल आप का चित्त सदा रहे आप 
परग | एकाम हो के मेरी वाणी का जो कुछ मैं आप से कहू उसे का सेवन सदा किया कीजिये 
न्ने | क्योकि शज से प्रजापति परमात्मा ने आप को मेरे आधीन किया है जेसे मुझ को 


आप के आधीन किया हे अथात्‌ इस प्रतिज्ञा के अनुकूल दोनों बत्ता करं जिस से स 
Sar आनान्दित और FAL पतित्रता और खरीवन होके सब प्रकार के व्याभिचार 
अप्रियभाषआदि को छोड के परस्पर प्रीतियुक्त R ॥ 


IN 
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MN ere p MA 


इस मन्त्र को बोल कि कार्यार्थ आये हुए लोगों की ओर अवलोकन करना और 
इस समय सब लोग |l 

sir सोभाग्यमस्तु । आ शुभ भवतु ॥ 

इस वाक्य से आशीर्वाद देवें तत्पश्चात्‌ वधू वर यज्ञकुण्ड के समीप पूववत्‌ बैठ के 
पुनः पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणे दोनों ( आ यदस्य कर्मणो० ) इस away मन्त्र से 
AmA अथीत्‌ एक आज्याहुति और पृष्ठ २७ में लिखे | 

अं AVAA स्वाहा ॥ 

इत्यादि चार मन्त्रों से एक २ आहुति कर के ४ चार आज्याहुति देवे आरे इस 
प्रमाणे बिवाह के विधि प्रे हुए पश्चात्‌ दोनो जने आराम अथात्‌ विश्राम करें इस रीति 


से थोडासा विश्राम कर के विवाह का उत्तर विधि करे | यह उत्तरविधि सब वधू के घर | 


की ईशान दिशा में विशेष करके एक घर प्रथम से बना GET हो वहां जाके करनी 


तत्पश्चात्‌ सूये अस्त हुए पीछे आकाश में नक्षत्र दीखें उस समय वधू वर यज्ञकुएड के | 
पश्चिम भाग में पूवीभिमुख आसन पर बैठे और OVE २५ में लि० अग्न्याधान ( आओ 
wig: eddie) इस मन्त्र से करें यदि प्रथम ही सभामण्डप ईशान दिशा में हुआ | 


ओर अग्न्याधान किया हो तो अग्न्याधान न करे ( आ अयन्त इध्म० ) इत्यादि ४चार 
मन्त्रों से सामेदाधान कर के जब अग्नि प्रदीप्त होवे तव Zo २७ में लिखे प्रमाणे- 
अं अग्नये स्वाहा ॥ 


इत्यादि ४ चार मन्त्रों से आघारावाज्यमागाहुति ४ चार और उसी पृष्ठ में लिखे प्रमाणे- | 


ओ भूरम्नय स्वाहा li 


इत्यादि ४ चार मन्त्रों से ४ चार व्याहति आहाति ये सब मिल के ८ me | 


आज्याहुति देवें तत्पश्चात्‌ प्रधान होम करें निम्नलिखित मन्त्रौ से - 

आ लेखा AIT TAU च याने ते ताने ते पू्णाहत्यासवाशि 
VAAIA स्वाहा-इद HAA, इदन्न मम ॥ आं AMT यच्च पावक पापक 
fas रुदिते च थत्‌ | तानि० ॥ ओं शीलेषु यञ्च पापकं भाषिते हसिते 

` च यत्‌ | ताने०।। अ ARs दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत्‌ तानि०॥ओं 
FAN जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते | तानि० ॥ ओं यानि कानि च 
ARNG सबाङ्गेषु तवाभवन्‌ | पुणोहुतिभिराज्यस्य सर्वाणि तान्यशीशमं 
1 इद्‌ कन्याय, इदन्न मम ॥ 
ये छः मन्त्र हैं इन में से एक २ मन्त्र बोल एक २ से छः आउ्याहुति देनी 


AA 


___ aAa ए० २७ में लिखे०- 
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आ भूरग्नय स्वाहा ॥ 

: अ इत्यादि ४ चार व्याद्राति मन्त्रों स ४ चार ्राज्याइति दे के वधू बर वहां से 
उठ के सभामण्डप के बाहर उत्तर दिशा में जावे RRIA R- 

धुवं पश्य 

एसा बोल के वधू को भ्रुव का तारा दिख लाव 4. और वधू वर से बोले कि मैं 

पश्यामि 

ध्व के तारे को देखती हूं तत्पश्चात्‌ बभ्रू बोले--- 

आं aA ध्रुवाई पतिङुले भूयासम्‌ ( अपुष्य x असो ) 

इस मन्त्र को बोल के तत्पश्चात्‌--- 

mergit पश्य ॥ 

ऐसा वाक्य बोल के वर वधू को अरुन्धती का तारा दिखलावे और बधू- 

पश्या ॥ 

ऐसा कह के- 

आ अरुन्धत्यसि SAIRA ( अमुष्य$श्रसों ) 

इस मन्त्र को बोल के वर ay की ओर देख के वधू के मस्तक पर हाथ धर के 

zi aa चो पवा पथिवी धुरं विश्वमिदे जगत्‌ । धरुवासः पर्वता इमे HT 

स्त्री पतिकुले इयम्‌ sl 


- 


दूसरे के प्रियाचरण में ze स्थिर रहे ॥ 

x ( अमुष्य ) इस पद के स्थान में षष्ठी विभक्तथन्त पति का नाम बोलना जैसे 
शिवशम्मी. पति का नाम हो तो RATAT: ” एसा और AA gd पद के स्थान 
में वधू अपः नाझ को प्रथमा विभक्तयन्त बोल के इस मन्त्र को पूरा बोले जैसे ^ भू- 
यासं सौभाग्यदाह शिवशम्भणस्ते ” इस प्रकार दोनों पद जोड के बो? ॥ ; 
dbi अमुष्य ) इस पद के स्थान में पति का नाम षष्ठ्यन्त और ( असौ ) इस 
के स्था” में वधू का प्रथमान्त नाम जोड़ कर गोले हे सामिन्‌ सौभाग्यदा ( अहम्‌ ) 

( अभुष्य ) आप शिवशम्मी की अर्धाङ्गी ( पतिकुले ) आप के कुल में (war) नि- 

श्वल जैसे कि आप (yal) दृढ़ निश्चय वाले मेरे स्थिर पति ( असिं ) हैं वैसे में 

भी आप की स्थिर दृढ़ पल्ली ( भूयासम्‌ ) होऊं ॥ 

1 x हे वरानने जसे ( यौः ) सूर्य की कान्ति वा विद्युत्‌ ( हुवा ) सूये लोक at 
` शथिव्यादि में निश्चलं जैसे ( परथिवी ) भूमि अपने खरूप में (yar) स्थिर जैसे 


| (इदम्‌ ) यह (विश्वम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) संसार प्रवाद esr Ce ) स्थर है SR 


e 
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E ee ee 


| 
| 
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sigana धुवन्त्वा पश्यामि ata पोष्ये मायि ne त्वादात। ब्ृहस्पतिमेया 
पत्या प्रजावती सं जीव शरदः WAY t | 
इन दोनों मन्त्रो को बोले पश्चात्‌ वधू ओर वर दोनों यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग 
म पूर्वीभिमुख हो के gE के समीप aS और ye १७ में लिखे० 
` रों अघ्ृतोपस्तरमणमासि स्वाहा ॥ 
इत्यादि तीन मन्त्रौ से एक २ से एक २ आचमन करके तीनर आचमन दोनों 
करें पश्चात्‌ UE २५ में लिखी हुईं समिषाओं से यज्ञकुएड में अग्नि को प्रदीप्त करके 
पृष्ठ १२ में लिखे० घृत और स्थालीपाक अथोत्‌ भात को उसी समय बनावे VE २५ 
भें लिखे० प्रमाणे “ ओम्‌ अयःत pene ” इत्यादि चार मन्त्रो से समिधा होम दोनों 
जने करके पश्चात्‌ पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाण आधारावाज्यमागाहुति४ चार और उसी पृष्ठ 
भे लिखे प्रमाणे “व्याहृति आहुति चार दोनों मिल के ८ आठ आज्याहुति वर वधू 
देवे तत्पश्चात्‌ जो ऊपर सिद्ध किया हुआ ओदन अथात्‌ भात उस को एक पत्र में. 
निकाल के उस के ऊपर GA से घृत सेचन करके घृत और भात को अच्छे प्रकार 
मिला कर दक्षिण हाथ से थोड़ा २ भात दोनों जने ले के-- 
CAI HAY स्वाहा | इदमग्नये, FTA मप । ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं 
प्रजापतये, इदन्न मम । ओ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा | इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः, 
इदन्न मम । ओम्‌ अनुमतये खाहा | इदमनुमतये, इदन्न मम॥ 


इन में से प्रत्येक मन्त्र से एक २ करके ४ चार स्थालीपाक अर्थात्‌ भात की 


'( इमे ) ये प्रत्यक्ष ( पर्वताः ) ez ( gam: ) अपनी स्थिति में स्थिर हैं वैसे(इयम्‌) 
यह तू मेरी ( स्री ) ( पतिकुले ) मेरे कुल H( wat) सदा स्थिर रहे ॥ 

3: q हे खामिन्‌ जैसे आप मेरे समीप ( ध्रवम्‌ ) दृढ़ सङ्कल्प करके स्थिर ( असि ) 
हैं या नेसे मैं ( त्वा ) आप को ( धुवम्‌ ) स्थिर दृढ़ ( पश्यामि ) देखती हूं वैसे ही. 
सदा के शिये मेरे साथ आप दृढ़ रहिये गा क्योंकि मेरे मन के अनुकूल ( त्वा ) आप 
को ( बृहस्पतिः ) परमात्मा ( अदात्‌ , सर्मापित कर चुका हे वैसे मुझ पली के. साथ 
उत्तम प्रजायुक्त हो के ( शत, शरदः ) सौ वष पर्यन्त ( सम्‌, जीव जीविये तथा हे 
वरानने पह ( पोष्ये धारण और पालन करने योग्य ( मयि ) मुझ पति के निकट | 
( gat) स्थिर ( एधि ) रह ( मह्यम्‌ ) mm को. अपनी इच्छा के अनुकूल तुमे पर | 

= मात्माने दिया है तू ( मया ) मुझ (पत्या) पति के. साथ ( प्रजावती ) बहुत उत्तम प्र- | 

EE हो कर सौ ब पर्यन्त आनन्दपूर्वक जीवन धारण कर । वध वर ऐसी दृढ़ प्र 

` तिज्ञा करें कि जिस से कभी उलटे विरोध में: न चलें ॥ pru 
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f देनी तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २७ में लि० ( ऑयदस्य कर्मणो० ) इस मन्त्र से १ एक 
स्विष्टकृत्‌ आहुति देनी तसश्चात्‌ उसी प्रष्ठ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आहति ४ चार 
| ओर प्रष्ठ २८ में लि० अष्टाज्याहुति ८ आठ दोनों मिल के १२ बारह आ 
ज्याहुति देनी पुनः निम्नलिखित मन्त्र से पूणीहुति करे खुवा को वृत से भर के-- 
अआ सव व पूणश्स्वाहा | 

इस मन्त्र से एक आहूति देवे ऐसे दूसरी और तीसरी आहति दे तत्पश्चात्‌ शेष 
रहा हुआ भात एक पात्र म निकाल के उस पर घृत सेचन ओर दक्षिण हाथ रख के 
अआ अन्नपाशन माणेना प्राणसूत्रण पृश्निना |बध्नामि सत्यग्रन्थिना 
मनश्च हृद्य च ते +॥ १ ॥ Al AZIZA तव तदस्तु हृदयं मम यदिद 
हृदय मम तदस्तु हृदयं तव 4 ॥ २ ॥ ओं अन्नं प्राणस्य पडावे शंशास्तेन 
बध्नामे त्वा असो  ॥ ३ ॥ 

इन तीनों मन्त्रों को मन से जप के वर उस भात में से प्रथम थोडासा भक्षण 
करके जो उच्छिष्ट शेष भात रहे वह अपनी वधू के लिये खाने को देवे ओर जब बभ्र 
उस को खा चुके तब वभू वर यज्ञमणडप में संनद्ध हुए शुभासन पर नियम प्रमाणे 
पूर्वाभिमुख बैठे और नीचे लिखे प्रमाणे सामबेदोक्त महावामदेव्यगान करें 


१.7२ ८38 198 २. 3 Ge SHIR SIE ६३ प 
Al Waa स्वः | कया नाश्चत्र AMA ATT: सखा | कया शा 


N S 


चिष्ठया gap ॥ १ ॥ Bl Was स्वः । करेंत्वा संत्यामदानां मर्शहिप्नो मत्स 
* 


So 


3 १२ 


33 
दन्धसः | हृढा चिदारुज वसु ॥ २ ॥ आं We स्वः | अभीपुणः सखीनाम 
बिता ARITA | शतम्भवास्यूतय ॥ ३ ॥ महावामदव्यम्‌ ॥ काऽ५या | 


INP ISM WPS NRE SN 


+ हे वधू वा वर जैसे अन्न फे साथ प्राण प्राण के साथ अन्न तथा अन्न 
` और माण का अन्तरित्त के साथ सम्बन्ध हे वैसे ( ते ) तेरे ( हृदयम्‌ ) हृदय (च) 
| आर ( मनः) मन ( च ) ओर चित्त आदि को (सत्य ग्रन्थिना) सत्यता की गांठ >» 
से ( बध्नामि ) बांबती वा बांधता हूँ ॥ 

| हे वर हे खामिन्‌ वा हे पत्नी [ यदेतत्‌ ] जो यह [ तब ] तेरा ( हृदयम्‌ ] 
आत्मा वा अन्तःकरण है [ तत्‌ ] वह [ मम ] मेरा | हृदयम्‌ ] आत्मा अन्तःकरण 
के तुल्य प्रिय [ अस्तु ] हो, और [ मम ] भेरा [ यदिदम्‌ ] जो यह [ हृदयम्‌ ] | 
आतमा प्राण ओर मन है [तत्‌] सो [ तव ] तेरे | हृदयम्‌ | आत्मादि के तुल्य 'प्रिय | 
[ अस्तु ] सदा रहे ॥ 
[असो ] हे यशोंदे जो [ प्राणस्य ] प्राण का पोषण करने हारा [ पड्विश ] 


रा है EFE "दे >या 


Lom Hes ee 


२६ छर्ब्बासवां तत्व | अन्नम्‌ ] अन्न हैं तेनं उसं से uw | तुक को [ वध्नोमि ) 


ees 
इढ प्रीति से बांधता बा बांधती हू ॥ 


/ 
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á २ um १ 5 RR i M se i É 
` y: Hi? हाहार यार 
नश्चा३ amaaa । | ती मदाइभः सखा । गी होहाइ | कया २३ 


र्‌ 


96 NS x ZU E > 5 $^ xc :i : 
शचाई | छया ३हुस्मा ? VERNE SER li ie ^ AA का शस्त्वा | a 


P NS C. a? x z zi as स्ट २5 i 
त्या प्पा रदानाय rT AS is 3 । स als IE zel n^ [चिदा | 
रुजोहार | हुम्पार बाइश्सा१5०हाय II ( ३ HSR 1 TUT? 'सा३खी- 
3 "X 3 TS EN A 3 a : र्‌ 
नाम्‌ \ at विता auia | णाम्‌ | आ RARE हायि। शता २३ भ्भवा। 
$i ड KS 
सियाहा ३ | हम्मा २। ताऽ २ यो ३ 5 ५ RIP ॥ ( ३ ) D साम° उत्तरा 
RS) : ` " ES ci E 
चिके | अध्याय १। ख० ३ । में० १।२। ३ ॥ 
तसश्चात्‌ पृष्ठ! ८---२०में लिखे प्रमाणे ईश्वर की स्तुति,प्राथेनोपासना,खास्तिवाचन, 
शान्तिकरण कम करके छार लवण रहित मिष्ट दुग्धघृतादि सहित भोजन करें तत्पश्चात्‌ 
` ERE N e N 
पुरोहितादि सद्धभी और कायीथ इकट्ठे हुए लोगों को सन्मानार्थ उत्तम भोजन कराना 
>> NEN 
तत्सश्चातयथायोग्य पुरुषों का पुरुष ओर femi का खी आदर सत्कार करके बिदा 
कर देवें तत्पश्चात्‌ दश घटिका रात्रि जाय तत्र वधू और वर प्रथक्‌ २ स्थानम भूमि में 
बिछोना करके तीन रात्रि पर्थन्त ब्रह्मचय ब्रत साहित रह कर शयन करें और ऐसा 
- ~ NN श्वात्‌ MM n N Di 
भोजन करें कि खम्न में भी वीर्यपात न होवे तलश्वात्‌ चोथे दिवस Aa गर्भाधान 
९ COEM 3 N 
संस्कार करें यदि AM दिबस कोई अड्चल आवे तो आधिक दिन ब्रह्मचर्य ब्रत ez 
कर जिस दिन दोनों की इच्छा हो और गभाधान की रात्रि भी हो उस «त्रि में 
A ~X GE श्चा EA E ASS fas ` 
यथाविधि गर्भाधान करें तसश्चात्‌ दूसरे वा तीसरे दिन प्रातः काल वरपक्ष वाले लोग ` 
S yA EN SN 3 > N ~ ` ` 
ay और वर को रथ में बैठा के बड़े सन्मान से अपने घर में लावे और जो ay अपने 
माता पिता के घर को छोड़ते समय आंख में अश्रु भर लाव तो--. 
ne Oo fx घे chon 0 SEHEN ` 
जीवे were: विर्मवन्ते अध्वरे Zag पर्सितिं दीधियुनरः । दामे पितृभ्यो 
य ag समेग्रि मयः पतिभ्य्रो जन॑यः परिष्वजे | | 
_ इस मन्त्र को वर बोले और रथ में बैठते समय वर अपन साथ दक्षिण बाज वधू 
को बैठावे उस समय में वर-- 
पूषा त्ये तो नयतु हस्तगृह्याश्विना स्वा प्रवहतां रथेन । गृहान गच्छ 
THA यथासो वशिनी त्वं विदथभा वदासि ॥ ^ ॥ सुकिश्शुकर QA- 
~ ३७ o. (m la ui Xv ©; N X x 
.लि Brevet ALAYLI सुचक्रम्‌ | आरोह सूर्य अमृतस्य लोकर 
स्यान पत्ये वहतुश्कृणाष्व ॥ २ || AR कय 
N NN 
इन दो मन्त्रो को बोल के er को चलावे यदि वधू को वहां से अपन घर लाने . 
ee के S नौका पर बैठना पड़े तो इस निम्नलिखित मन्त्र को पूर्व बोल के नौका 
5 — i 
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अश्मन्वती रायत सरमब्वयातएत प्रतरता सखायः di 

आर नाव से उतरते समय-- 
अत्रा जदाण ये HAAN: [STATT AIJA माभिवाजान ॥ 

इस उत्तराद्ध मन्त्र कां वाल के नाव से उतरे _नः इसी प्रकार माग चार में मार्गी 
का सयोग, नदी, END, चोर आदि से भय वा भयंकर स्थान, ऊँचे, सोत, खाड़ावाली 
पृथिवी बड़े « वृक्षा का झड वा श्मशान भमि आवे तो ॥ | 

. मा विदन परिपन्थिनो य॒ आसीदन्ती दम्पती । सुगेधिईगीमतीतामर्प- | 
gie ॥ s 
इस मन्त्र का बोले तत्पश्चात्‌ Wu वर जिस रथ में बेठ के जाते हो उस và का 
कोई अग टूट जाय अथवा किसी प्रकार का अकस्मात्‌ उपद्रव होवे तो मागे d अच्छा 
स्थान देख के निवास करना श्रौर साथ er हुए विवाहारि को प्रगट कर के उस में 
पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाण ४ चार व्याहृति आज्याहुति देनी पश्चात्‌ UE ५१-५२ 
में लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान करना पश्चात्‌ जव वधू वर का रथ वर के घर के आगे 
आ पहुंचे तब कृलीन पुत्रवती सौभाग्यवती ग कोई ब्राह्मणा वा अपने कुल की fl 
आगे सामने आ कर वध का हाथ पकड़ के वर के साथ रथ से नीचे उतारे और - 
के साथ सभामरडप में ले जावे सभामण्डप द्वार आतेही वर वहां कायीथ आये 
लोगों की ओर अवलाकन कर के- 
समङ्गलीरिय वर्धारेमां समेत TAA | साभाग्यमस्य दत्वा । याथास्तं 
बिपरेंतन || १ ॥ 5 
इस मन्त्र को बोले और आरे हुए होग- 
ओं सौ भाग्यमस्तु, ओ शुभ भवतु ॥ 

इस प्रकार आशीर्वीद देवें TILA बर 
इह प्रिये प्रजया ते सप्रध्यतापस्मिन्‌ गृहे गाहिपस्याय जाग्राहि . एना पत्या Ds 
तन्व । संसजस्वाधा जिन्रःविदथमावदाथः di 
इस मन्त्र को बोन क वधू को सभामरडप मं ल जावे तत्पश्चात्‌ बधू वर पूव 
स्थापित यज्ञकुरड के समीप जाब उस समय वर-- 
Sit इह गावः प्रजायध्वामिहाश्वा इह पूरुषाः | इहो Www _दक्षिणोपि 
पूपा निषीदतु 
us इस मन्त्र को बोल के यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग मे पीठासन अथवा तृणासन 
1 . | पर वधू को अपने दाक्षिण भाग में पूर्वाभिमुख बैठावे तत्पश्चात्‌ एष्ठ १७ मं fee ॥ 


आं अमृतोपस्तरणमासे ॥ 
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इत्यादि तीन मन्त्रौ से एक २ से एक करके तीन २ आचमन केरें तत्पश्चात्‌ | | 
gg २५ में लिखे प्रमाणे कुण्ड में यथाविधि समिधाचयन अग्न्याधान कर जब उसी a 
कुण्ड में अग्निप्रज्वलित हा तब उस पर इत सिद्ध करक ug २६ मं लिखे प्रमाणे 
समिदाधान करके Hala हुए अग्नि में wg ०७-२८ में लिखे प्रमाण अ घारादाज्य- 


~ 
भागाहति ४ चार और व्याह्मंते आहुति ४ चार ग्रष्टाञ्याहुति ८ आठ सब मिल के H 
१६ सोलह आज्याहुति वधू घर करके प्रधान होम का प्रारम्भ निम्नलिखित DAD से त्य 
करें ॥ à 
आ इह TAS स्वाहा । इदमिह A । इदन्न मम! अं इह TT TRE TTT 
fae IA | इदन्न मम । ओं इह रन्तिः स्वाहा इदमिह रन्त्यं | इदन्न 
मम | ओं इह रमस्व स्वाहा | रमाय्र | इदन्न मम | ओं मायि श्रतिः F 
स्वाहा | इदं माये JA | इदन्न मम । रो माये स्वभ्रातः स्त्राहा | इद्‌ a 
मयि स्वप्रत्ये | इंदन्न मम | ओं मयि रमः स्वाहा | इद मयि रमाय । र 
झप । ओं मयि रमस्व स्वाहा | इदं मयि रमाय | इदन्न मम ॥ E 
इन प्रत्येक मन्त्रो से एक २ करके c आठ आज्याहुति दे के शग 
at न॑ः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय AAT IAAT | अईमेङ्गलीः "T 
पतिलोकमाविंश WAL भव दविपदे श॑ चतुष्पदे स्वाहा | इदे सूयाये सावि ü 
54, इदन्न मम ॥ १॥ ओं अघोरचक्षुरपांतिध्न्याधे शिवा पशुभ्यः सुमनाः 5 
gaat | वीरसु्दटकांमा स्याना Val भव डिपदे शं चतुष्पद स्वाहा d भी 
इदे सूयाये TASH, इदन्न मम ॥ २ ॥ आं इमां ल्वमिन्द्रमीदृं! Sau सुभगां E 
HU । दशास्यां पुत्रानाधेंहि पतिमेकादशं Bla T स्वाहा | इद्‌ AIA सा भी 
विध्य, इदन्न मम ॥ ३ ॥ E 
% E वध ( अर्थमा ) न्यायकारी दयालु ( प्रजापतिः ) परमात्मा कृपा. करके | से 
( आजरसाय । जरावस्था पय्येन्त जीने के लिये ( नः) हमारी प्रजाम्‌ ) उत्तम 
प्रजा को शुभगुण क्म और खभाव से ( आजनयतु » प्रसिद्ध करे ( समनक्तु) | . 
उस से उत्तम मुख को प्राप्त करे और वे शुभगुण युक्त ( मंगलीः ) खी लोग सब कुटु | कै 
म्बियो को आनन्द ( अदुः देवें उन में से एक तू हे वरानने ( पतिलोकम्‌ ) पति | T 
के घर वा सुख को ( आविश ) प्रवेश वा प्राप्त हो । नः ) हमारे (um ) पिता | * 
आदि मनुष्या क लिये ( शम्‌ ) सुखकारिणी और चतुष्पदे गौ आदि को । शम्‌ ) | 5 
gea (भव) हो ॥ . स 
$ इस. मन्त्र का श्रथ पृष्ठ ३५ में लिखे प्रमाणे जानना ॥ S 
atin 


dé पुरुष और खी को आज्ञा देता हे कि हे ( मौदवः ) वीये सेचन करने हारे 
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आं सम्राज्ञी शवशुरे भव सम्राही श्‍वश्त्रां wa । नर्नान्दारि सम्राङ्गी भव 
सम्राज्ञी अधि वेहपु * स्वाहा ॥ इदं सूर्याये सावित्र्य, इदन्न मम ॥ ४ ॥ 
इन ४ चार मन्त्रौ से एक २ से एक २ करके ४ चार-आज्याहुति दे के प्रष्ठ २७ 
में लिखे प्रमाणे fem होमाहुति १ एक व्याहति आज्याहुति ४ चार और प्राजाप- 
३ | व्याहति १ एक ये मिल के ६ छुः आज्याहुति दें कर-- 
सम॑ञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृद॑यानि नो । से मातरिश्वा से धाता 
agó दधातु नो † ॥ 
इस मन्त्र को बोल के दोनों ANTA करें तत्पश्चात्‌ 


( इन्द्र ) TAAA युक्त इस वधू के स्वामिन्‌ ( स्वम्‌ ) तू ( इमाम्‌ ) इस वधू को ( मु- 
पुत्राम्‌ ) उत्तम पुत्रयुक्त ( सुभगाम्‌ ) सुन्दर सौभाग्य भोग वाली कृणु । कर ( अ- 1 
स्याम्‌ इस वधू में दश ) दश ( पुत्रान्‌ पुत्रा को ( आ, घेहि ) उत्पन्न कर ; 
अधिक नहीं और हे खी तू भी अधिक कामना मत कर किन्तु दशपुत्र और ( एकाद- 
शम्‌ ) ग्यारहवे ( पतिम्‌ ) पति को प्र्त होकर सन्तोष ( कराध । कर यदि इस से 
आगे सन्तानोतत्ति का लोभ करोगे तो तुम्हारे दुष्ट अल्पायु MI सन्तान होंगे और 
तुम भी अल्पायु रोगग्रस्त हो जाबोगे इस लिये अधिक सन्तानोत्पात्ते न करना तथा 
(पतिमेकादशं, BA ) इस पाद का अर्थ नियोग में दूसरा होगा अथीत्‌ जैसे पुरुष को 
विवाहित ef में दश पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा परमात्मा की है वैसी ही आज्ञा खीं को 
भी हे कि दश पुत्र तक चाहे विवाहित पति से अथवा विधवा हुए पश्चात्‌ नियोग से 
^ " AN "M AUN ` ~ Nan 
करे करावे वैसे ही एक खरी के लिये एक पति से एक बार विवाह और पुरुष के लिये 
भी एक af से एक ही वार विवाह करने की श्राज्ञा है जैसे विधवा हुए पश्चात्‌ ख्री 
| नियोग से सन्तानोत्पत्ति करके पुत्रवती होवे वैसे पुरुष भी विगत खरी होवे तो नियोग 
| से पुत्रवान्‌ होवे ॥ | 
% हे वरानने तू ( शवशुरे ) मेरा पिता जो क्रि तेरा श्वशुर है उस में प्रीति कर 1 
के ( सम्राज्ञी ' सम्यक्‌ प्रकाशमान चक्रवती राजा की राणी के समान पक्षपात छोड़ के 
| प्रवृत्त ( भव ) हो । श्वश्वाम्‌ ) मेरी माता जो कि तेरी सासु है उस में प्रेमयुक्त हो 
, | के उसी की आज्ञा में ( सम्राज्ञी ) सम्यक्‌ प्रकाशमान ( भव ) रहा कर ( ननान्दरि ) 
जो मेरी बहिन और तेरी ननद है उस मे भी ( सम्राज्ञी ' प्रीतियुक्त और 
| भरे भाइ जो तेरे देवर जेष्ठ अथवा कनिष्ठ हैं उन में भी ( सम्राशा ) प्रीति से 
| पकाशसान ( अधि, भव ) अधिकार युक्त हो अथीत्‌ सब से अविरोध पूवक प्रीति से 
| य॒ता कर ॥ | 
| ` 5 इस मन्त्र का अर्थ प्रष्ठ ३४ में लि० समक लेना | ha 
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आह भो अभिवादयामः | 
इस वाक्य को बेल के दोनों वधू वर, वर को माता पिता आदि Tal को प्रीति 


age नमस्कार करें पश्चात्‌ सुभूषित हा कर शुभासन पर de के US १ मे लिखे 
प्रमाणे वामदव्यगान करके उसी समय पृष्ठ (८-९ १मे लिखे प्रमाणे इश्वरापासना करनी 
उस समय xw आए हुए सब्र खली पुरुष ध्यानावस्थित होकर परमेश्वर का ध्यान कर 
तथा वधू वर पिता आचार्य ओर पुरोहित आदि को कह — 
1 स्वस्ति भवन्ता AIT | 
sim लोग खस्तिवाचन करें तत्पश्चात्‌ पिता आचार्य पुरोहित जो विद्वान्‌ हो अथवा 
उन के sara गे. यदि वधू वर विद्वान्‌ वेदवित्‌ हो तो.वे ही दोनों ए० २१-२३ में 


- लिखे प्रमाणे खस्तिवाचन का पाठ TS प्रम स कर पाठ ठुए पश्चात्‌ कार्यार्थ आये हुए 


खी पुरुष सव --- 
आ स्वस्ति आं स्वस्ति ग्रा स्वस्ति 
इस वाक्य को बोलें तत्पश्चात्‌ कार्यकत्ती पिता, चाचा, WES पुरुषो को तथा 
माता, याची, भगिनी आदि fap को यथावत्‌ सत्कार करके”विदा करें तत्पश्चात्‌ यदि 
किसी विशेष कारण से श्वशुर गृह में गमीधान dem र न हो सके तो वभू वर क्षार 
आहार और विषय तृष्णा रहित व्रतस्थ होके विवाह के चौथे,दिवस में गमभीधान से. 
स्कारः करें अथवा उस दिन ऋतुकाल न हो ता किसी दूसरे दिन गर्भ स्थापन करें और 
जो वर दूसरे देश से बिवाह के लिये आया हो तो वह जहां जिस स्थान में विवाह करने के 
` लिये जा कर उतरा हो उसी स्थान में गभोधान करे पनः अपने घर आ के पति सापु 
श्वशुर ननन्द देवर देवराणी ज्येष्ठ जेठानी आदि कुट्रम्व के मनुष्य वधू की पूजा' अथात 
सत्कार करें सदा प्रीतिपू्वक्र परस्पर वर्ते और मधुर वाणी ब आभूषण आदि स. सदा 
प्रसन्न और सन्तुष्ट वधू को राखे तथा वधू सब को प्रसन्न रक्खे, और वर उस वधू के 
साथ TAAR सद्धमं से वर्त्ते तंथा पल्ली भी पति के साथ पतित्रतादि सद्धर्म चाल च 
लन से सदा पति को आज्ञा में तपर और supe रहे तथा वर भी at की सेवा और 
प्रसन्नता मे तत्पर रहे ॥ 
इति विवाहसंस्कारविधिः समाप्त: ॥ 


MMS... 
$ इस से उत्तम ( नमस्त ) यह वेदोक्त aaa अभिवादन के लिये नित्यप्रति et v | 


रुष, पिता पुत्र अथवा गुरु शिष्य आदि के लिये है प्रात: सायं अपूवे समागम में जबर. | 
मिले तब २ इथी वाक्य से.परस्परं बन्दन करें | ; 
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विज्ञापन 


सज्जन सहाशयों की सेवा में निवेदन यह है कि यदि आप महाशय 
अपला काम सस्ता, बढ़िया व शीघ्र ळपाना चाहते हैं तो कृपा कर वैदिक. 
यन्त्राल य्‌ अजमेर क़ेसरग ज को भिजवा दोजियेगा । संस्कृत, नागरी अङ्गरेजी 
और sz में छापने के वास्ते! यहां सुन्दर टाईप, बढ़िया कले, विज्ञ ard 
कत्ता, वोग्य अफसर उपस्थित हैं। एड स अर्थात्‌ अभिनन्दूनपत्र बा भेट पत्र आ- 
दि सुनहरे, रंगीन अक्षरों में बढ़िया कागज़ और रेशमीन वस्त्र आदि पर न 
बहुत हो सहावने और चित्त को प्रसन्न करनेवाले थोड़े दासों सें और शीघ्र j 
wu सक्त हें । जिल्द्नन्दी का काम भी हर प्रकार का होशियार कारीगरों 
द्वारा बहुत सुगसता से मनमाना होसक्ता है । काम को लागत आदि कुत- 
वाने और भन्यर व्यवस्था ते करने के विषय में सज्जन महाशय सुक से प- | 
seuagu करें, किसधिकेन ॥ ; VA 
AX A^ C. > ; 
नजर वादकयन्त्रालय 
कैसरगंज अजमेर | 
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ओश्म्‌ REN 
TAIT ध्यान दें ॥ | 
त्प्राय्यंगण ६ | 


° 


महव श्री स्वामी दयानन्दकृत अमूल्य पुस्तक हाथों हाथ घटे दाम पर p Hw 
हे । ga semp को धन्यवाद देता हूं कि जिन्हे इस समय x लाम उठाने के | a; 
कारण हमारे यन्त्रालय के पुस्तक को खरीदकर हमारे उत्साह का दा ET PE । 
भाष्य केवल २०) में यजुर्वेद भाष्य VAM) म चारा बद NSS) लत सन, | 


कधा ti) मतकरी दे और refuges का मह्य ी कम फर दगा | 
| sic ER मूल्य | si मूल्य अब | 
E : नास उत्तक | ˆ पहलें था GE गया 
. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका | all) | १।) 
` देदाङ्ग प्रकाश | EU ४।४-)॥॥ 
सस्कृतवाक्यम्रबोध | =) 2) 
व्यवहारभानु | x his) =) 
i हवनमन्त्र हि ः 9 5] 
॥ - राख्ता मेला चांदपुर उदू. ol Z) 
4 TA काशी ` nc) jui 
शाखार्थं फीरोजाबाद. us) 2 
शतपथ प्रथम काण्ड EN) 1) 
वेदान्तिध्वान्तनिवारण अंग्रेजी . | 2)॥ £j 
` देडान्तिध्वान्तनिवारण नागरी 7) (C 
आय्यीभिविनय | 1) र =) 
आन्तिनिवारण | EU! | 4) 
O संत्याथप्रकाश साधा० कागज नागरी । २) | t) 
सत्या्थप्रकाश बढ़िया ,, „ | RI) | र) 
६ डाक महसूल सब का इन से अलग है। । 


bs. e प्रबन्धकत्तो 
Ts RT वेदिक यन्त्रालय _ 
Smp. 
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पुस्तक लोटाने को तिथि अन्त में अद्धित है । इस तिथि 
को पुस्तक न लोटाने पर दस नये पेसे प्रति पुस्तक alakaa 
दिनों का ग्रर्थदण्ड श्राप को लगाया जायेगा । 
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